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.. उरयमपलई॥। (५ ) 2 
कोई ,#दशीछे लोगींका भरे जाज़नेमे 

तह पद त्यागनेके योग्य दै ॥ २ ॥ | ३॥ 

, स“खछ्‌- सत्य केचित्यशंसन्ति तपः शौच +- 
“ तंथावरे॥ क्षमा केचित्शंसंते तथेव शे" 
ज्ाजवध॥४॥ केचिहान प्रशंसन्ति पि- . 
तुक तथापरे ॥ केचिएकर्म प्रशेशन्ति 
कैचिह्रशग्यघुत्तमण ॥ ४१ .... 
टीका-कोई सत्यकी प्रशं्षा करते ईं, कोइ तपस्या- 

की, कोडे शोचाचारकी, कोई क्षमाडी प्रशंसा, कोई स- 

मताकी, कोई सरङताङी, कोई दानको प्रदला, कोइ 

पितकमेकी, कोई तकाम उपाहनाकी कोई पुरूम 
वेश्यको उत्तम कहतेहे । 8 ॥ ७॥ -- 

-सुलबू-केचिहहस्थकर्माणि प्रशसन्ति विच 

` क्षणाः॥ अग्रिहोत्रादिकै कमं तथाकेचि 

` त्पर विदुः ॥ ६ ॥ मन्त्रयागं प्रशसन्त 
केचित्तीथाबुसेवनस्ष ॥ एव बहूनुपाया- | 

_- सूतुं प्रवदन्ति:विश्वक्तय ॥ 

 टीका“कोई पुरुष ग्रहस्थकमेकी प्रशंसा करते हैं, . 

` कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अधिदोत्रादिक कमक प्रशसा 

_कृरतेहें कोहेनयंत्ादिक कोई तीथेसेवन करमां झुख्य.* 


“200 Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kesha - 


न हज $ प्रकार मुय बहुत, -*“ , - 
तृ अनने मतिके अनुसार करते हे ॥ ६॥ ७॥ 

' -अम्‌-एवं व्यवसिता ठोके कृत्याकृत्यवि > 
| दोजनाः॥ व्याभोहमेव गच्छंति विश... 
` काः पापकमाभेः ॥८ ॥एतन्मतावलम्बी | 
छ - यो” रुब्ध्वा ढुरितपुण्यके ॥ अमतीत्यव- | 
/ “शः सोऽत अन्मध्ृत्युपरम्परास्त॥ ९ ॥ = 
(= ट्रीका-इसीतरह विधिनिषेध कमकेः जाननेवाठे 
पापकमेसे रहित होके मोहमेंही पड़तेहें और 
` ५ छ | उण्यपुपका अनुष्ठान” पंहिले जो मत कहा 
दै उसके आसरे होके करते हैं उसका फल यह होता 


३८ ॥ ९ 


डस: अंन्येमतिमतां अष्ेगप्तालोकनतत्प- 
मानी हवःओक्ता नित्याः सवः 
| 1० ॥ यद्यत््रत्यक्षक्षियं ` ` 
_सुकन्यननास्ति नक्षते ॥ 
'श्रन्तात्यन्ये निञ्चितमानसाः ॥ ११ ॥ 
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- शरथमपटलळः' । (४) | 
¦ `. ,टीकारकोरे “कोई बुद्धिमान गुपतशास्रके जातनेमे . 
| तत्पर अथोत्‌ गूढदर्शी बहुत आत्मा नित्य और 
/| व्यापक कहते हैं बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं किं 
! जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमे आताहे वही, सत्य हे' और 
| | कुछ- नहीं है जिनकी बुद्धि.स्वगोदिकके न माननेमें | 
| निश्निददे॥१०॥१३॥ ' हि 
` “सूछं-ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये छून्यं केचित्पर रि 
|  ढुः॥ द्वावेव तत्त्वे मन्यंन्तेःपरे प्रकृति. 
):-“पुरुपो २, ना 
ˆ : ठीका-कोई मनुष्य कहते हें कि, सिवाय ज्ञानः 
' ` चारके और कुछ नहीं हे जो वस्तु संसारं वर्तनी 
। देखने या सुननेमें आती है या किसी प्रकारस उसका - 
। “होना निश्चय होताहे वह सब ज्ञानही है कोई पुरुष यही | 
|. जानता हे कि, सिवाय शून्यके ओर इछ नहीं दे इतीतर 
` कोई मनुष्य प्रकृतिपुरुष दोनोंको तत्त्व मानते ₹*॥33॥ 
' मृलम-अत्यन्तमिन्नमतयः परमार्थपराडू- 
१ खाः॥ एवमन्येत निन्य बबा 
-.. थाश्रुतम्‌ ॥ १३ ॥ निरीश्वरामद्‌ , जद द 
|... सेश्वसश्व तथापरे ॥ वदन्ति विविधे. 
. ० सुयुत्तयाति स्थाकातराः ॥ १९॥ ५४5 
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(६) ` शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


~, 2१४ 


। बहुंत छोग कहते हैं कि, यह संसार बिना इश्वरक न 
| हे अथोत्‌ इंश्वरहीसे हे बही निश्चय जानते ह अवनी 
| युक्ित्ते बहुत २ भेद कदत ओर उसमे स्थिरतासे 
* तत्पर रहते हैं ॥ १४॥ १४ ॥ च 


_ / मूलय एते चान्ये च सुनिभिः संज्ञाभेदा 
6 प्रथागवधाः ॥ शाखेषु काथेता होते लोक 
` . व्यानोहकारकाः॥१५॥एताद्रिवादशीलाई* 
॥ नौ मत वक्तं न शक्यते ॥ अमनन्त्यास्म- 
अनाः सर्वे मुक्तिमागबहिष्कुताः ॥ १६॥ 


टीका-ऐसे बहुत घुनिलोगोंने नानाप्रकारके भत 


पड्नेका हेतु है अथोत्‌ शा्नेमे बहुतप्रक़ारके मत दे 
खनेसषे मनुष्यके चित्तमें भ्रमन उत्पन्न होता हे उस अंप- 
( का फल यह हे कि, अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक 

भव अहण करके मरणपर्यंत उसमें तत्पर मनुष्य रह 


es कळ 
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) शास्नमं,“स्थापन किये हैं, यह संसारके मोह अममें 


तह परतु अमृत छाभ नहीं होता ऐसे विवादशील 
वाका मत वर्णन करनेको इस शक्य नहीं हैं । 


| हीका-बहुतन्रे परमा्थेसे बहिसुंखे-जिनकी भिन्न ।' 
| भिन्न अति है अपने मतिके अनुसार कर्मोकी मानते .. 
|` और करते हैं कोई कहते हैं कि, दैश्वर नही. है इसीतरह * 


कट 


_ प्रथमपटलः । (७) 


, सुक्तिमागीसे विद्यु होके सब मनुष्य सेसारमें अमण करः 


त 6 १५ ॥ ३६ ॥ 


शूलस-आलोक्य सवेशाख्नाणि विचार्य च 
"> पुनः पुनः ॥ इदसेकृं सुनिष्पन्नं योग 
शास्र परं तस्र ॥ १७॥ . 


टीक्रा-्रीमहादेवजी कहते हैं कि, सब झाल्लांकी दैखके 
और वारंवार विचारके यह निश्चित हुआ कि, एक यह 
योगशा्ञ उत्तम परमतंगत है अथात्‌ यह सबसे उत्तभ है 
तात्पथे यह है कि, ऐसे मतको छोड़कर जिसकी प्रशसा 
इश्वर अपने सुलारविन्दस करते हैं और जितके ग्रहण 
करनेसे अझ करामलकवत्‌ जानपडता हे मनुष्य विति- ... 


` तके तरह इधर उधर चित्तको दौड़ाते हैं ओर बहुत लोग 


ह विचारते हैं कि, यह बड़ा कठिन है आश्व्यकी बात हे. 
कि, ममु॒ष्यश्ञरीरसे जब ऐसा उत्तम श्रम नहोगा तो 
जान पडता है कि, रोगादिकते शरीरके वाझ होनेसे पीछे . 
फिर जब पझुका जन्म होगा तब कुछ इँश्रकें जानन 
अम्‌ करेंगे ॥ १७ ॥ ' 


मलम-यस्मिज्ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवाति 


निश्चित ॥ तस्सिन्परिअघः कार्यः - 
“ किमन्य॑च्छाज्षमाषितश ॥ १८. : - 
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(८ ) ` शिवसंहिता भाषाटीकासमता । 


टीका>निश्चय ज़िसके जाननेसे सब सेसार जाना जाता 
है ऐसे योगशास्रके जाननेमें परिश्रम करना अवश्यःउ- .। 
' चितहे फिर अन्य शास्र जो कहेंहें उनका क्या प्रयोजन £ 
' हे अथात्‌ कुछ,अयोजन. नहीं तात्पर्यं यह है कि; पंडित... 
' लोग वृथा विवाद करके- जो लोग सुमागेमें जानेकी | 


"कहि 
i 
| 


। 
इच्छा करे उनको भी शष्ट कर देते ह॥ १८॥ 
झलस्‌-योगशाख्रमिदं गोप्यमस्मामिः परिः 
) भाषितंश॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये | 

न्च महात्मने ॥१९॥ . 
टीका-पह योगशास्न जो हमने कहाहे सो परम गोपनीय . ' 
है यह ब्ैलोक्यमें महात्मा ओर अच्छे भक्त जनोंको दे- [ 

ना उचित हैं तात्पर्ये . यह है कि, विना ईश्वर ' 
के भक्तिके यह शुभकमे सिद्ध नहीं होता व.उधर- | 
` चित्तकी वृत्ति जातीहे इस हेतुसे अभक्तजनोको देना | 
उचित तंहेहि ॥१९॥ . | 
मूलम-कमकाण्डं ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्रि- ` 
घा मतः॥ भर्वति द्विविधो भेदो ज्ञानको ¦ 
ण्डस्याकमण्‌ः॥ २० ॥ द्विविधः 'कर्म | 
८ काण्डः स्याञ्िषेधविधिपूर्वकः ॥ निषिद्धः 
मेकरणे पापं भवति निश्चितम्‌ ॥ विधि- - | 
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ना कर्मकरणे पुण्ये भवति निश्चितम॥२१॥ 

-टीका-कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड वेदके दा मत 
हें इसभेभी दो दो भेद कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमे भये 
ह ॥ २०॥ उस कमेकाण्डम दो. प्रकार*हैं एक “निषेध 
` दूसरा विधि तहां निषेध कमे करनेसे निश्चय पाप होता है 
विहित-कमे करनेसे निश्चय करके पुण्य होतांहै॥२१॥ 


यूलस्-िविधो विषिकूटःस्यांन्नित्यर्नामात- 

_ काम्यतःनित्येऽकृते किल्बिषं स्यात्का 

| मित्तिके फलघ॥ २२ ॥ ` - 
। टीका विधि कसें तीन प्रकारका भेद कहाह नित्य 

/ 1१ नेमित्तिक २ सकामः ३ नित्यकर्म संध्या देवोचिन 

| आदि न करनेसे पाप होता हे सकाम अथोत्‌ जो कर्म 
। "लके इच्छासे किया जाताहे और नैमित्तिक जो तीर्था 

| में पवोदिकमें स्नानादिक करते हैं इनके न करनेसे 
7 पाप नहीं होता परन्तु करनेसे फछ-होतादै ॥ २२ ।!- | 
| मलं -द्विविधन्त फलं ज्ञेयं स्वगो नरक एव 

|, न्च ॥स्वगो नानाविधश्चव नरकाप तथा 

| भवत्‌॥ २३॥ 

| टीका-फल दो प्रकारका होताह .स्वगे और नरक 

| स्वगे नानाग्रकारका हे ऐसेही नरकभी बहुत प्रकारका - 
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(१०) शिवस्तहिता क्षापादीकासमेता । 


| ~ 

। हे ताय यूह हे कि। जैसा भी मनुष्य शुभाशुभ कमै 

| करता हे वेदी नरक वा रवम जाति ॥ २३-॥' 

। अ्यूलमू-पृण्यकर्मणि वै स्वो नरकः पापक 

| मणि॥ कर्मबंधमयी सृष्ठिनान्यथा भवै 

| -तिञ्चवष्॥ २४५ ` ० 

। टीका पुण्यकमे करनेसे स्वगेभे जाताह और पापक- 
पेसे -नरकरमें जाताहे. सार कमेते निश्चय करके बंधारे 

र दूसरा हेतु नहीं है तात्पर्ये यह 


|: 24० 


है कि, जो इश्वरको 
जानके कमोकशेसे अपनेको पझेगा वह इस 
वेपसे छटजायगा ॥ २४ ॥ 
मृळम=्जन्तुभिश्चाड्ूय॑ते स्वरे नानासुखा- 
ने च॥ नानाविधानि दुःखानि नरके हु 
` सहानि वे ॥ २५॥ 


टीका-माणी स्वगेधे नानाप्रकारके सुखका अनुभव 


` करता हे ऐसेही बहुत सह दलि नरद 

: ` भी भोगता है ॥ गरले इ बल नरक 
मुल्यू-पा्पकमवशाद खंपण्यळमवंशार 

' तस्मात्सुखार्थी विविध पुण्यं प्रक ते पवर 

` - पापकम करनेते दुःख होता हे ओर पुण्यकमे 


.कैरनेसे सुख होताहे इस हैतुसे नि 
श्य्‌ 
"युहंब नानाप्रकारके पुण्य करते हें ॥ sss सा 


“5 
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` सूळघनपापृ्ोगावसाने तु पुनज्ञन्स अवे 


त्ख्लु ॥ पुण्यभोगावसाने तु नान्थथा 
भवाति श्रुवख्‌ ॥ २७॥ + 
टीका-पापका फल भोगनक पाछ अवृश्य [फर 


जन्म होताहे ऐसेही पुण्प्रफछ - भोगनेके, अतम | 
निश्चय फिर जन्म होता है अन्यथा नहीं होता ॥७॥ 


७०७) 


- शूळय-स्वॉऽपि इःखसंभोगः परल्लीदशना- _ 
` छुबथू ॥ ततो दुःखमिदं सन भवेन्नास्त्यत्र _ 


संशुयः॥ २८॥ ` कई 
टीका-स्वगमेंभी दुःखहें इस कारणसे कि) उत्त स्था- 
नमें परश्चीका दशन अवश्य होताहे उतको अप्रति 


-आनसिक व्यथा उत्पन्न होती है अन्य भी राग द्वेषादि 


बहुतसे कारण हैं कि, प्राणीके चित्तको स्वगेम भी 


` स्थिर नहीं रहने देते इस हेतुसे ,संतारभै, सिवाय 


दुःखके सुख नहीं है ॥ २८ ॥ 

यूलंभ-तत्कभकल्पके' प्रोक्ते पुण्यपापाम 
ति द्विधा ॥ पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां 
भवति कमात्‌ ॥ २९॥ . - | 


टीका-बुद्दिर्मांत ढोगेनि पुण्य ओर पाप दोग्रकस्क- 
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/ (३९) ` शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । - 
| 


कम -कहाई _ इसा पुण्य पे शरीर वेक्षयमान हे | 
अथात्‌ वारंवार शरीरधारण करनेका कारण है ॥२९॥ ` 
मूलम्‌-इहासुत्र फलद्वेषी सफलं कर्म सं | 
त्यजेत्‌ ॥ नित्यनैमित्तिके संगं त्यक्ता | 

योगे प्रतते ॥ ३०॥ | 
. , टीका इस लोककां भोग वा परलोकके कलकी | 
इच्छा ओर नित्य नेमित्तिक आदि कमको फलसहित ' 
त्पागके योगाभ्यास अर्थात्‌ परब्रह्मके विचारम | 
महांत्मा जर्नेके तत्पर रहना उचित है ॥ ३०॥  । | 
मूळ॑-कर्मकाण्डस्य. माहात्म्य ज्ञात्वा यो- . ^ 
गो त्यजेत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्रयं त्यक्ता | 
| 


I pp pp cree rr 


ज्ञानकाण्डे प्रश्रतेते ॥ ३१ ॥ 
टीका- कमेकाण्डके माहात्म्यको जानके योगीको 
उचितह कि, पुण्य पाप दोनोंको तृणवत्‌ - विचारके | 
। त्याग देः ओर ज्ञानकाण्डमे तत्पर होरहे ॥ ३५॥ 
शलय आत्मा वारे .. च श्रोतव्यो मंतव्यं 
` इति यच्छुतिः॥ सा सेव्या तत्प्रय्नेन 
| 00 पन Roald के 
८६, (कि- यह आतेका वाक्य हे कि, आ | 
ओर. आत्माको मनन करो अयातो ठो 
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है सो आत्माही है सो श्रुति मुक्तिकै देनेत्राळी हे. 
।" यत्न करके सेवनके योग्य है ॥ ३२। ० 
मूलंम दुरितिषु च एण्येषु यो धीवर प्रचो 
दयात्‌॥ सोहं प्रवर्तते मत्तो जगत्सव 
चराचरम्‌ ॥ ३३१ सवच हश्यते 
मत्तः सर्व च मयि लीयते ॥ न तद्चिन्नो5: 
हमस्मीह मद्धिज्ञी न तु किचन ॥ ३४॥ 
। , टीका-पाप पुण्य दोनोंमें समानहूपकी बुद्धिको 
| । - जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम हैं ओर हमसेही -सब - 
`) जगत्‌ चराचर उत्पन्न है ॥ ३३ ॥ओर जो देख पड़ताहे 
| वृह सब हम हैं इममेंही सब लीन होताहे - ने वह 
/ | ` हमसे भिन्न हे न इम उससे किंचितमात्र भिन्न हैं तार 
। - त्ये यह है कि, वह आत्मा. जिससे यह जगत्‌ उत्पन्नहे 
हमसे भिन्न नहीं है इत हेतुसे इस संसारके स्थिति. 
संहार कत्तो हम हैं ऐसी वृत्ति योगीकी. रहती है॥३४॥ 
सूलम्‌-जलपूर्णेष्वसंख्येषु शरावेषु यथाः 
भवेत्‌॥ एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्वेदोऽत्र | 
न इश्यते ॥ ३५॥ उपाधिषु शरावेषुया _ 
संख्या वतेते परा ॥ सा संख्या भवति त 
यथा खो चात्मनि तत्तथा ॥ ३६।॥ -३ - 
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(३४) ` शिवसंहिता कायेत 


ठीका-जटसे भश असंख्य झरांव अर्थात्‌ गात्तिका 


| त 
| 


पड़ता. है वह, शरावके संख्याका भेद है ॥ ३९ ॥ _ 
निस प्रकारसे झरावके संख्यासे सुयम भेद जान | 
पडता हे उसी प्रकार आयाकी उपाधिसे ससार भिन्न |. 


` आढिके पारमे एक सूयेका अनेक' प्रतिबिब देख- 
यडता है वास्तवे भेद नहीं हे जो भेद' देख 


भिन्न-जान पडता है वस्तुतः केवल एक ब्रह्म है ॥२६॥ 
सूळ्स्‌-ययेकः कल्पकः खने नानाविः 
। धतयेष्यते॥ जागरेपि तथाप्येकस्तंथेव 
बहुधा जगत्‌ ॥ ३७॥ छ 
टीका जेसे स्वप्न अवस्थामै एकसे अनेक कल्पना । 
_ होतीहे निद्राच्युत होजानेपर कुछ नहीं रहता उडी 
` प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जान पडता हे 
जब ज्ञानरूपी खड़से मायाका पटल कटजाता है. वव 


सिवाय शुनकं आर कुछ नहीं रहजाता ॥ ३७ ॥ 


- सूलसः्सपाद्धेयथा रज्नीशुक्तोवा रजतश्र- 
मुः ३८। तहूदेवमिद विश्वं विवृतं पर 
मात्मनि ॥ रज्जुज्ञानाद्यथा सपो मिथ्या 
रूपो निववते ॥ ३९ ॥ आत्मज्ञानात्तथा 

ति मिथ्याभूतामेदं जगत्‌ ॥ रोप्यभ्रा- 
न्तिरियं याति शाक्तज्ञानाद्यथा खलु ४० - 
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` अभाव-होजोता है॥३९॥ उसी तरह आत्मज्ञान, होनेसे 


` हवशाज्जगत्‌ ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं 


| दूर होती है जेसे रस्सम संपेकी आँति होतीहे ॥ 8४9 ॥ | 
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टीका-रस्सीने त्को आन्ति और दीपी चदीकी 


अन्बि होत इ ॥३८ीउशी प्रकार शुद्धह्न ससार * 
झूठी आन्ति होती दै रस्सीके ज्ञांत दोनेसे झूठे स्क 


संसार नहीं रइजाता -सीपीकोभा अच्छी तरह 
निश्चय जानछेनेसे चाँदीकी आति दूर होती है ॥ ४०॥ 


शूलगंल्‍जगढ़ान्तिरियं याति चात्मज्ञानांच 
था तथा -॥ यथा श्जूरगञ्जान्तिभेविद्भे- 


ही 


1तिरव्यासकल्पनाजगतू ॥ आत्सज्ञ- 
नाद्यथा नास्त रज्जुज्ञानाइजङ्गमः॥४९॥ | 


दीका-वेसेही आत्मज्ञान होनेसे जगतकी आन्ति 
उसी तरह आत्मप अध्यास कृल्पनामात्रःजगदकी 


आंति हे रज्जुवत्‌ ज्ञान :होनेसे फिर जञगवका तीनों 
काठले अभाव हो जातंहे ॥ ४२ र 


सू-यथा दोषवशाच्छुङःपीतोभवाति नाः 
न्यथा ॥ अज्ञानदोषादात्मापि जगद्भवति. 


- इुश्त्यजथ ॥ ४३ ॥ दोषनाशे यथा झुङ्को - 
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(१६) गिवसहिवा गाषाटीकासमेता । . 


गृह्मते रोगिणा स्वयम शुङ्ज्ञानात्तथाऽ : 
ज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥ ४४ ॥ ` । 
-रीका-ेसे -सनुष्यको कवरकी व्याधि , अधोत्‌ | 

| 


| 
स्स 

दि 

| 


` पित्तादिकके दोषसे संब वस्तु निश्चय पीतवण देख 

पड़ती है उसी प्रकार अज्ञानरूपी दोषसे शुद्ध आत्मा 

` नहीं प्रतीत होताहे परन्तु यह झूँठा संसार देख पड़ता | 

हे ऐसा.अज्ञान बढे कश्से दूर होताहे जेसे पित्तादिक ' 

॥ दोषके नाश होनेसे ,फिर यथाथे देखपडता हे उसी 

प्रकार अज्ञान दूर हीनेसे शुद्धब्रह्य निर्विकार जानप- | 

| डता हे तात्पये यहहे कि, मनुष्यके पीछे एक अज्ञान | 

व्यापि बहुत बडी ठगी है इसकी ओषधि आत्म- 

ज्ञान है यह बात निश्चय है कि, व्याधि विना ओषधिके 
दूर नहीं होती ॥ 8३ ॥ ४४ ॥ 9 


' सूय काठत्रयापंन यथा रज्जुःसर्पो भ 


दिति ॥ तथात्वा न-भवेब्रिश्व गु्णातीतो 
रञ्जनः ४७ ॥ 


` ` टीका. निस तरह रस्सी तीनों कालमें सर नहीं हो | > 
सकता उसी तरह आत्माभी तीनों कालमें कदापि से- _ 
सार नहीं हो सक्ता -अथोत्‌ नहीं हैं इस हेतुते कि, आ- | 
उमः एणातीत्‌ हे अथांत्‌ गुणते रहितहे ॥ ४५॥ . 
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। ग्ुळम्‌-आगमाऽपाय्रिनोऽनित्यानाश्यत 
। श्वरादयः ॥ आत्मबोधेन केनापि शाखा _ 
० हतद्विनिश्चतस््‌॥४३॥ +` 
टीका-वह शास्र जिसमें आत्मवोधंका निरूपण 
किया है उससे निश्चय हे कि, ईद्रादि दरेवताभी जो ईश्वर 
कहे जाते हैं नित्यभावसे रहित हैं अथोत्‌ उनक्राभी 
जनंन मरण होताहे ॥ ४६ ॥ 
सूलस्‌-यथा वातवशात्सिन्धावृत्पन्नाः फेन 
बुढ्दाः ॥ तथात्मोन सझुडूत. संसार्‌ ˆ 
क्षणभंगुरस्‌ ॥ ९७॥ 
टीका-जैसे . वाथुकी उपाधिसे समुद्रे फेन ओर 
बुढबुदें उत्पन्न होते हैं क्षणभरमै फिर उसीमें लय हो 
जीते हे तेसेही आत्मासे संसार मायाकी उपाधिसे क्षण 
_ भंगी उत्पन्न होताहै फिर उसीमें ल्य होजाताहे ॥ ४७ ॥ 
मूलम-अभेदो भासते नित्यं बस्तुभेदोन ` 
भासते ॥ द्विधात्रिधादिभेदोऽयं भ्रमते- ` 
पर्यवस्यति ॥ ४८ ॥ 
__ दीका-परमात्माका संसारसे सदा अभेद हे ओर 
किसी वस्तुम भद नहीं हे एक दो-तीम ऐसा जो वस्तु, 
का भेद जानपंडताहै वह भ्रमका कारण है॥ ४८॥२ - 
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' (१८४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ! 
। गूलम-यहूत यञ्च भाव्य वै मर्तासू्त तथेव 


७७ 


।  च॥ सर्वमेव जगदिदं बिश्वतं परमा 
| 
| 


s 
ie ie 


PRPS ED" 


टीका- जा भयांहै ओर जो 'होगा शूर्तिभाव वा 


' अमूतिमान्‌ यह तव जगत्‌ आत्यासे मिलाहे अर्थात्‌ | 
` उसस्‌ भिन्न नही हे॥ ४९h ` | 
| 


सूळ कहपक' काल्पता विद्या [मंथ्या | 
जाता सृषातमिका ॥ एतन्यूलं जगढिद | 
कर्थ सत्य भविष्यति ॥५०॥ . , 
। रका यह संसार मिथ्याशत आविद्याकल्पनाते | 
| -कोरिपत भया है बडे आशर्यकी वात हे कि, जिसकी 
जड मिथ्या है वह आप कब सत्य होसक्ता है अथोत | 


। सब झूँठ है ॥ ५० 

| 9०“ वतन्यात्संवसुत्प्न जगदेतञ्चराच- 

रम्‌ ॥ तस्मात्सव परित्यज्य चैतन्य त 

पद त्रयंतू | ५१ ॥ 

टीका-केवळं एक चेत्य जन्मते जायज, अंडज, 
उद्गिज' आदि सकळ चराचर संसार उत्पन्न | 

बा, है इस हेतुते सबको त्यागिके केवढ उसी एक- न 
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चतन्य आत्माके आएरे, होना उचित है क्‍यों कि.वंही- ` 
चैतन्य सबका. कारण है ॥ ५१ ॥ 
यूलस-घपट्श्याभ्यंतरे बाहे. यथाकाशं प्रव- 
तेते  ॥ तथात्माभ्यंतरे बाहे श्रह्मांडस्य 

| प्रवतते ॥ ५२ ॥ 

। टीकाजेते घटके भीतर बाहर आकाश व्याप्त हे 

। तसेही इस ब्रह्माण्डंके भीतर बाहर आत्मा. परिपूण 

, व्याप्त है ॥ ५२.॥ 

) यूलय-सततं सर्वेभूतेषु यथाकाशं प्रवर्ति॥ ` 

` तथात्माभ्यंतरे बाहे ब्रह्मांडस्य प्रवतः. - 

| ते॥ ५३॥ वतेते सवभूतेषु यथाक्राशंस- - 

| .मंततः॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये कार्ये 

अ नित्यशः ॥ ६४ ॥ 

। टीक्ा-जिसप्रकार आकाश सब चराचरे व्याप्त-दै . 

। उत्तीतरह आत्माभी इस जगते व्याप्त हे अर्थात्‌ आका- 

शवत सब वस्तुमें आत्मा परिंपूणे व्याप्त है॥५३॥ ५४॥ 

| मूलय- असंलग्न यथाकाशं मिथ 

| , चसु ॥ असंख्स्तथात्मा-तु 

| नान्यथा ॥ ६ ॥ 
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[gn ; 
(६० ) . शिवसंहिता भाषादीकासमेता । | 
टीका-जिसतरह आकाश सब सस्तुमे मिला है | 
` और सबसे अलग हे उसीतरह परमात्मा सब वस्तु | 
' चराचरं व्यापत हे ओर सबसे अग हे ॥ ५५ ॥ | 
मूख्च्‌-ईश्वरादिजगत्स्मात्मव्याप्यं सम- | 
' न्ततः॥ एकोऽस्ति सच्चिदानंदः पूर्णो | 
्वेतविविज्ञितः॥ ५६ ॥ | 
) _ टीक़ा-न्रह्मा आदि सब जगतस वही एक आत्या परि | 
पूर्ण व्याप्त हे वह एक सञ्चिदानन्दपरिपूर्ण द्वेतरहित हे | 
` - खथांत्‌'हूसरा कुछ नहीं है ॥ ५६॥ ` . | 
| मूलस्‌-यस्मात््रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो 
| भदेत्ततः॥ स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा | 
ज्योतिःस्वरूपकः॥ ५७॥-. ` | 
टीका-निसका कोई प्रकाशक नहीं है वह आपटी 
` प्रकाशमान हे जो आपही प्रकाशमान है वह आत्मा 
' ज्योतिःस्वरूप्‌ है ॥ ५७ ॥ 
' गूलम-अवच्छिन्नो यतो नास्ति देशकाल- 
- स्वरूपतः ॥ आत्मनः सर्वथा (तस्मा- ¦ 
दूजा इण भवेत्खलु ॥ ५८ ॥ | 
श करके वा काळके प्रमाणसे - 
च्छज्ञ नहीं है झथोत उसका इयतापरिमाणं न हेन | 
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। शंथमपळः' | (११) 


| उसमें काका नियम हे इसे हेतुसे आत्मा संवेथा निश्चय. 
। पारिपृण हे ॥ ५८ ॥ in Cup mn 
' मूलम-यस्मान्न विद्यते नाशः पचमूतेथा, ` 
। त्मकै॥ तस्मादात्मा भवेज्नित्यस्तन्नाशो 
_जभवेखढु ॥६९॥ ` ज्य 
| 


टीका-यह जो मिथ्या पेचभूत हैं इनसे उसका. नाश 
नहीं हे इस कारणसे आत्मा नित्य है ओर यह. निश्चय 
| हे.कि उसका कभी नाश नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
. झूलस्‌-यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मादेकी$--- 
' स्ति सर्वदा॥यस्मात्तदन्यो मिथ्या स्याः . 
| दात्मा सत्यो मवेत्खछु ॥६० ॥. ` _ 
टीका जब दूसरा कुछ नहीं हे ता एक . वही सवेदा 
| अंद्वेत हे जब उसके सिवाय अथात्‌ उससे अन्य सत्र 
| मिथ्या है ते वही एक शुद्ध आत्मा सत्य है-॥ ६० ॥ 
| बूलस्‌-अविद्याभ्ते संसारे दुःखनाशे सुखं _ 
, यतः ॥ ज्ञानादायंतशून्य स्यात्तस्मा | 
| दात्मा भवेत्सुखम्र ॥६१॥ .. 
। टीका-यह संसार अविश्यासे उत्पन्न भया हे इस. 
| में. दुःखका नाश होनेपर सुख होता हे ओर ज्ञानरे, .. 
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(९९) . शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 


दुःखका आदि अंत शून्य हे इस हेतुसे निश्चय आत्मा 


सुखस्वरूप है ॥ ६१॥ 
' मूलय यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्व 
.' कारणस्‌॥ तस्मादात्मा भवेज्ज्ञानं ज्ञानं 

तस्मात्सनातनस्‌ ॥ ६९ ॥ 


टीका-जिसकंरके अज्ञान नाश होताहे ओर यह 
जान पडताहे कि अक्षानही संसारका कारण है सोई 


आत्मज्ञान हे ओर ज्ञानही नित्य है ॥ ६२ ॥ : 


-सलघ्‌-कालतो विविध विश्वं यदा चेव भवे 
दिदस्‌॥ तदेकोऽस्ति स'एवात्मा कल्प 
_ नाफ्थवर्जितः॥ ६३ ॥ ॒ 
टीका-काल पायके अनेक प्रकारका संसार उत्प 
होताहे, सो वह एक आत्या हे वह कह्पनापर्थवाि 
अथात्‌ कल्पना नहीं होसक्ती ॥ ६३५ 
| सूलस्‌-बाह्याने सवेभूतानि विनाश शा त्‌ 
| छ 
| 'कालतः॥ यतो वाचो निवर्त्तते 
| | 
| द्वैतविवजितः॥ ६४ । Bg 
' ० टाका-आत्तमासे ज़ो अतिरिक्त वृह हे 
तु उत्पन्न हे बृह्‌ 
_काछ पायके नाश दोजाती हैं आत्मा द्रेतादित है, 


> 
प्या 
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|. , .' ` प्रधम्प्टः। . (३३) 
| ० 
अर्थात्‌ एक दै इसका वणन नहीं होसक्ता तात्यये यह ` 


है कि याबत्‌ वस्तु उत्पन्न होती दै उसकी काठ खाजा" 


ताई. परन्तु आत्माश काङकाशी नाश दोजाताई ६४ 


सलम छ वायन चारच्या न जल डयन 
न्‌ च ॥ नतत्काय नंविरादि पूणक 
अनत्दंदु ॥ ६ ॥ ॥ 


0024 


से 
कि उत्तयें रस नहीं है वह पृथ्वी न 
हर 


| 
भदा है वह अल्ला इंद्र आदि ` इश्वर नहीं है इस 
हेतुसे कि उस्का नाश नही होता अत्‌ वह आ 


निश्चय केवळ एक परिषृणवल्ञ है ॥ ६९-॥ 


शूलेलुआत्मानंमात्मनी याथा परयत्था- 


त्मनि निथितम्‌ ॥ सर्वसेकहपसंन्यासी 
त्यक्तामेथ्याभदग्रहः ॥ ६६१ 


टीका-यह सिथ्यासंसारछपी गृहको त्यामळे सवे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


कि उसमें तेजभाव नही हे जड. 


है वह फाय नहा हे क्थाके उसका : 


आकाश न वायु न अधिन जर न पृथ्वी कुछ नदी . 


ब्छ 


RE | 
(२४) शिवसहिता माषाटीकासमेता । 


` मंकल्पसे रहित होके योगी आत्मास आत्माको 
` आत्मे देखता है ॥ ६६॥ । 
यूलप-आत्मनात्मांन चात्मान व्वानन्त 
मुखात्मकंम॥विस्मृत्य विश्वं रमते समा 
धेस्तीब्रतर्तथा ॥ ६७॥ 
” रीका-संसार विस्मृति करके अथात मुलाके 
` आत्मासे आत्माको आत्मारूप होके देखता ओर 
` -क्षात्माके आनन्द सुखरुपी तीत्रसमाधिम योगी रम । 
' णकरताहे॥६७॥ „ ) 
` मूल्य मायेव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया | 
` परा॥ यदानाशंसमायाति विश्वं नास्ति | 
| 


>>> 


। पदा खछु॥६८॥ | 
' ` टका-माया संसारकी माता हे अथोत मायासेही | 
“पसार उत्पन्न भयाई यह निश्चय हे कि दुसरा हेतु 
' इस जगतूके उत्पत्तिका नहीं हे ज्ञान करके इस मायाके 
' नाश होनेसे संसारका अभाव निश्चय जानपडताहें।६८॥ 


: मूलम-हेयं सपैमिदं यस्य मायाविलसितं 


यतः ॥ ततो न प्रीतिविषयस्तनुवित्तसु- -. 
| cco [त्मक Trip ६९ ॥.. d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


७... हि 3 1.1 १“ 


is i Miss RR. Eo 


| 2 ` प्रशथृमपटलः । (२५) 
। टीका-यह जूँठा मायाका प्रपंच विषयसुख धन 
शरीर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं है यह” सब 
' त्यागनेके योग्य है ॥ ६९॥ . 
भूळस्‌-अरिमित्र्ुदासीनल्लिविधं-स्या दिदं 
| जगत्‌ ॥ व्यवहारेषु ..नियतं दृश्यते 
। नान्यथा पुनः ॥ ७० ॥ 


| 
। व्यवहारका प्रवाह इस संसारमें निश्चय देखपड़ता हे॥७०॥ 
| यूलम्‌-प्रियाप्रियादिभेदस्तु वस्तुषुनियत 
फुटस्‌॥ आत्मोपाधिवशादेवं मवेतुत्रा 
दि नान्यथा ॥७१॥ मायाविलासितं विश्व 
ज्ञात्वेवं श्रुतियुक्तितः ॥ अध्यारोपापवा- 
दाश्यां लयं कुवन्ति योगिनः॥ ७२ ॥ 


टीका-ओर प्रिय अग्रिय ग्रही दो भेदसे जगतः बंधा. . 


मायाले विछपितहै यह श्रुति 'प्रमाणेसे जानेकै योगी 


ha 


र 


थोत्‌ शुद्धचेतन्यका मनन करते हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


| 
| 
| 
| है॥ आत्माके उपाधिसे पिता पुत्रादि होतेहे. यह जगत्‌ 
| 
| 
मूलस-कर्मजन्यं विश्वमिद नंत्वकमणि 
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टोका-शङ्ज मित्र उदासीनता यही तीन प्रकारे | 


रोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामं लय. करतेहे अ- | 


i 


> र ) - रिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
वेदना ॥ निखिलोपाधिहीनो वै यदा | 
भवति पूरुषः ॥ ७३॥ 
` टीका-इस जगतूकी स्थिति कमेसे. हे अथात्‌ | 
सुख इःख जन्म मरण आदि क्ेझोंका कारणं कमेही | 
हे अकम होजानेसे फिर. कुछ दुःख नहा हे यावत्‌ 
मायाके उपाधिका जव पुरुष जीतक उससे रहित 
होजाताहे ॥ ७३॥ ह | 
मूलमू-तदा विजयतेऽखंडज्ञानरूपी निरं- | 
जनः॥ स हि कामयते पुरुषः सृजते च 
गजाः स्वयम ॥ ७४॥ - | 
` टीका-्तम असंडज्ञानरूपी निरजनका भान हो 
` ताहै॥ आत्मा अपने इच्छासे जगत्‌ सृजता अथा | 
. उत्पन्न करता है॥ ७४॥ | 
पूलम-अविद्या भासते यस्मात्तस्मान्मिः | 
` थ्या स्वंभाववः॥ शुद्धे बरह्मणि संबद्धो | 
विद्यया सहजो भवेत्‌ ॥ ७८॥ | 
टका-यह इच्छा अविद्याका का 
` मिथ्याका हे तो जप इच्छाही हलता या | 
ती गा कार्ये कब सत्य हेसक्ताहे गर 
हदि मायाके उपाधिसे आत्माका यह इच्छाभूत. 
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| 2 .,- प्रथमपटल;ः। | (२७) 


| 
| संसार मनोराज्यवत. हे. जेसे मनुष्यको मनोराज्य मि- | 
| थ्या है, उसी प्रकार आत्माका इच्छाभूत यह जगतभी 
। मिथ्यादै शुद्धनहमें ज्ञानरूपी विद्याका संबन्ध दे ॥०५॥ 


| ग्रलम्‌-ब्रह्मतेजोंऽशतो याति तते आभास 
। ते नभः ॥ तस्पालकोशते - वायुवायोर- 


। ग्निस्ततो जलस्‌॥ ७६ ॥ प्रकाशते तत 
पृथ्वी कटपंनेयं स्थिता सति आकाशा- 
द्वायुराकाशपवनादग्रिसंभवः॥ ७७ ॥ _ 


| 

1 

। 

| 

| 

| टीका-उप्त ब्रह्मके तेजअंशसे आकाश उत्पन्नेभया. 

| आकाशे वायु उत्पन्न भया, वार्युसे अग्नि उत्पन्न भया : 
आग्निसे जळ भया, जल्से पृथ्वी उत्पन्न भई, यह कल्प- 

। नाहे आकाशसे वायु उत्पन्न भया ओर आकाश 

| वायुसे तेज उत्पन्न भया ॥ ७६ ॥ ७७॥ _ 


मूलस-खवाताम्र्जल व्योमवाताश्चिवारि 
/ .तोमही ॥ खंशब्दलक्षणंवायुश्चंचछः स्पा _ 
। शेलक्षणः ॥ ७८॥ स्याद्रपलक्षण तेज 
सलिलं रसलक्षणप ॥ गन्क्र्ठक्षाणका _ 
प्रथ्वी मान्यथा भवति शवस्‌ ॥ ७९ ॥ ०. 
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' (२८) ` शिवसंहिता भाषाटौकासमेता। 

- विशेषणुणाः प्रस्फंरंति यतः शाखादिः 

' निणंयः ॥ शब्देकगुणमाकाशं द्विएुणो 

` 'बायुरुच्यते॥ ८० ॥तथेव त्रिणुणं तेजो भः . 

 वन्त्यापश्चतुणुणाः टू शब्दः स्पर्शश्व रूपं 

` चरसो गन्धस्तथैत्रं च ॥८१॥ एतत्पंच- 
गुणा एथ्वी कर्पकैः कट्प्यतेऽडुनाचक्ष- 

` षा गृह्यते रूपं गन्धो प्राणेन ग्रह्मते॥८२॥ 


आर ण य 


० 


' _ टीका-ओर आकाश वायु अभिसे जळ उत्पन्न भया 
और इन चारोसे पृथ्वी उत्पन्न भई, शब्दगुण आकाश- 
काहे और सपल गुण वायुका हे, रूपगुण तेजका 
' हे, रसगुण जलका हे ओर पृथ्वीका गुण गध है. इन 
पाँच तत्त्वोमें यह गुण जो उपर कहा हे विशेष है यह 

' शास्नस निग्र भयाहे अन्यथा नहीं है निश्चय है कि, 

' अकाशम एक शब्द गुणहे, वायुमें दो गुण हैं, आगिमें 
' तीन गुण हैं ओर जक चार गुण हैं, पृथ्वीमें शब्द, 
| pants यह पांचों गुण काल्पत हैं नेत्र 
श रताई ओर नासिका गंध. अहण कर 

है-॥ ७८॥ ७९ ८० | ल 


= 
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इड्स-रसो रसनया स्पर्शस्तचा संग्रहे 


_ ९८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 6 


| 
। 
| 


प्रथमपटलः। ` (२९) 


प्रस॥शओत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति 
नान्यथा ॥ ८३ ॥। 
टीका-ओर जिहृसि रस अहण होताहे ओर संपशे 
त्वचा अथात्‌ शरीरके .चमेसे ग्रहण होताहे वा 
बोध होताहे ओर शब्द कणेसे ग्रहण होता हे यह 
निश्चयहै इसमें अन्यथा नहीं हे॥ ८३ ॥ 


मूलस-चेतन्यात्सवसुत्पन्नं जगदेतचराच- 
र्र ॥ अस्तिचेत्कल्पनेयं. स्यान्नास्ति 
चेदस्ति चिन्म॑यस्‌॥ ८४ ॥ 


टीका-सब जगत्‌ चराचर उसी एक चेतन्यसे. 
उत्पन्न भयाहे यदि संसार सत्य मानाजाय तो इस प्रका- 


र्से कल्पना भईहे ओर जो संसारका अभावहे अथोत्‌ 


'नहीं दे तो वही एक चेतन्य आत्माहे ओर कुछ नहीं 
है॥ ८७ ॥ 


वातो ल्यं ययो ॥ ८५॥ 


. मूलंघ-पृथ्वी शीणां जले मग्ना जलं मञ्चश्च 
तेजसि ॥ लीनं वायौ तथा तेजो व्योङ्नि 


टीक-पर्थवी जलमें मग्न अर्थात्‌ लय होजाती हैजा 
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(३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता। . | | 
` अग्रिमे लयभावको प्राप्त होताहे. ओर आमि वायुमें उय 
'' होजातहि ओर बायु आकाशमें छीन होजाताहे ॥ ८९॥ 
` अुल्म अविद्यायां महाकाशो ठीयते परे 
. पदे ॥'वैक्षेपाउरणाशक्तिटरन्ता दःख. 
) हृपिणी॥८६।।जड़रूपा महामाया रजं: 

| -सत्त्वतमोणुणा ॥ सा मायावरणाशत्त॑या- 
८ वृताविज्ञानहूपिणी॥ ८७॥ | 
` _ टीका-ओर आकाश अविद्यामे लयभावको प्रत 
' होजाताहे ओर यह आद्या मायाभी परमपदको पहुँच, 
अपात्‌ आत्माम ल्य होजातीहे, ताते 


ge SE TSE 


sae 


| 
' यह हे कि, जो उत्पन्न भयाहे उसका अवश्य नाहे. 
. इथरकी यह दो शक्ति विक्षेप ओर आवरण है ' 
|| इना अतन र महामाया इसि 
` घरे पीन इण है समय समयपर इन र 
॥ आत अथात्‌ छिपाके पी डोज 
| तीहे॥ ८6 ॥ ८७॥ ड जश्ानरूपिण होगा | 
' शठय-दररयेजगदाकारं त विक्षेपस्वभाव- । 
तको म यगाविकाविद्या या सा दर्गा भवे- ._ 
""यम्‌।८०।३३बर तदुपहितं चेतन्यं ह 
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प्रथमपटलः । (३१) 


| 
` सृद्धवगासत्त्वाधिका च या विद्या लक्ष्मीः. 
| स्यादिव्यरूपिणी।८९॥चेतन्यं तदुपहितं . 
। विष्णुभवति नान्यथा ॥ रजोगुणाधिका' 
। विद्या ज्ञेया सा वे सरखती ॥ यश्चि- 
. त्स्वरूपो मवात ब्रह्मातडुपघारकः।९०॥ 


टीका-ओर संसारके आकारको देखातीहे यह विक्षेप 
करना उसका स्वभाव हे माया जब तमोगुण धारण 
करतीहे तब दुगोरूप होके चेतन्य इश्वरको उत्पन्न कर: | 
तीहे ओर जब सतोशुणको धारण करतींहे तब लक्ष्मी 
रूप होके चैतन्य जो विष्णु है उनको उत्पन्न कस्तीहे 
जब रजोगुणको धारण करतीहे तब- सरस्वतीरूप. 
। होके .चेतन्य जो ब्रह्मा हें उनको उत्पन्न करतीहै अथोत्‌ 
|. सबके उत्पत्तिका कारण यही जगन्माता महा 
| माया हे॥ ८८॥ ८९॥९०॥ : 7 


। सूलम-इशाद्याः सकला देवा श्यन्ते पर 
। .मात्मनि॥ शरीरादिजडं सव सा विद्या _ 
। तत्तथा तथा॥९१॥एवंहूपेण क्पन्ते कः 
। ह्पका विश्वसम्भवम्‌।तत्त्वातत्त्वं भवंती - 
हकल्पनांन्येन नोदिता॥ ९२॥ 
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॥ टर मल्य ने | 
(३२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 


 -दीका-हमारे आदिः सकल देवता उसी एक परमाः, 
` त्यागे देख पड़ते हैं ओर शरीरआदि सय जड पदाथः 
“उसी एक विद्या अथात आत्माम भिन्न भिन्न जान 
प़तेहै इसी तरह बुद्धिमान्‌ छोगेंने संसारके स्थितिको 
. कल्पना कियाहे कि, तत्त्व अतत्त्व दोनों भयाइ अर्थात 
आत्मासेही सब सृष्टिकी उत्पत्ति केवळ कह्पनामा- 
> अहे ओर कुछ किसीने कहा नहीं हे ॥९१॥ ९२॥ | 
` यूलम्‌-प्रभेयत्वादिरूपेण सबै वस्तु प्रका 
' > श्यते॥तथेव वस्तुनास्त्येव भासको वर्त- | 
' . कः परः॥९३।स्वरूपतन रूपण स्वरूपं | 
' वस्तुभाष्यते॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो | 
' भवति नान्यथा॥ ९४॥ | 
~ क ह | 
। टैकाअभेयरुप अर्थात यावत्‌ वस्तु संसार | 
' इयम है वह सबके प्रकाशका कारण वही एक | 
| ८11 हैं उपाधि (ग शग पित स्वरूपदे खपड़ता है 
` पशा करके नामभेदसे भेद हे अथात ज्ञान और ज्ञेय 
| दोनों वहीदे ओर कुछ नहीं हे ॥९३॥ २४॥ 
` . मूस एकः सत्तापूरितानन्दरुपः पूणो 
“व्यापी वर्तते नास्ति किञ्चित्‌।एतज्ज्ञानं 
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प्रथमपटलः । (३३) 
यः करो त्येव नित्यं सुक्तः स स्यान्मृत्युस 
सारढःखात्‌॥ ९८५ ॥ ०० 

टीका-एक सत्तामात्र पूरित आनन्दर्वछूप परि 
पूर्ण व्यापी सवेदा वत्तेमानहे ओर दूसरा कुछ नही" है 
ऐसा ज्ञान जिसको है ओर सवेदा वह यही मन्न कर 
ताहे सो युक्त है अर्थात्‌ सेसारके जन्ममरणआदि 
ढुःखसे वह रहित है ॥ ९५ ॥ 
सूलस-यस्याशापापवादाम्या यत्र सब लय 
गताः॥ स एको वतेते नन्यत्तच्चित्तेना- 
व॒धार्यते ॥ ९६.॥ " 
टीका जहाँ ज्ञानद्वारा संसारके कार्याका. ख्य 
होजाता हे अथात्‌ उससे अभेद होनाते हैँ उसी एक 
झवेदा -वतेमान आत्मामं मनको लय करे अर्थात्‌ 
आत्माकाही ध्यान धारण करे ॥ ९६॥ 
मूलम-पितुरन्नमयात्कोशाज्नायते पूर्वकः ` 
मंणः ॥ श॒रीरं वै जडं दुःख स्वप्राग्भोगाय 
सुन्दरम्‌ ॥ ९७॥ | 
टीका-पूवैकमेके अनुसार प्राणी पिताके अन्नः 
मय कोशसे दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर- 
भोगरूप उत्पन्न दोतादे॥ ९०४ .- -: ¬ 
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(३४) शिपसाहता भाषाटीकासमेता । 


मूलम-मांसास्थिस्नायुमप्नादिनि्ित भो. 
` गमह्दरिम ॥ केवलं ढुःखंभागाय नाडस 
ततिगुंफितप ॥ ९८ ॥ 
टीका-मांस अस्थि सायु मजा आदि नाडियोसे | 
बैधाहुआ यह भोगमन्दिर 'अथोत्‌ शरीर केवल दुःखका' 
कारण है, तात्पये यह दै कि) ऐसा शरीर जिसके उरपत्ति 
स्थितिके स्मरण करनेसे घृणा होतीहे उसमें व्यर्थ मनु- 
ष्य मायामे पैसके मोह ओर अभिमान करताहे ॥९८॥ | 


मूऊप-पारमेहबंभिद गात्रं पंचभूतावोने 

` मितगाब्रह्माण्डसंज्ञक इुश्वसुखभोगाय 
' का्ितस्‌॥ ९९ ॥ | 
। टीका-यह शरीर ब्रहाके द्वारा पंचभूतसे निर्मित 
अह्मांडसज्ञा सुख दुःख भोगनेके हेतु कल्पितहे ॥९९॥ 

' सूकृम्‌-बिग्डः शिवो रजः शक्तिरुमयोमि- 
| छनात्स्वयस्‌ ॥ स्वमभूतानि जायन्ते 
.. स्वशक्तया जडरूपयो ॥ १००॥ . | 
टका-शिवरूप बिन्दु ओर शक्तिरूप रज इन दो- 


नकि संघन्पसे ेश्वरकी शक्ति नडरूपा महामाया अः . 
पनी प्रशुतास शरीरोको उत्पन्न करती हे ॥. १०० ॥ 
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प्रथमपटडः । ` (३५) 


मूलम्‌-तत्पञ्चीकरणात्स्थूलान्यसंख्यानि 
: चराचरम्‌।॥ ब्रह्मांडस्थाने वस्तूने यत्र | 

जीवीऽस्तिकर्मभिः ॥ १०१ ॥ तद्भूतपञ्च- 

कात्सवै भोगाय जीवसंच्ञिता॥ १०२ ॥ 
“ टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूळ वस्तु इस 
संसारमें चराचर उत्पन्न होती हें यह जीवभी अपने 
कमेके अनुसार भोग भोगनेके हेतु उसी पांच . भूतसे 
जीवसंज्ञा करके प्रगट होता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 


` सूलप-पूवकमानुरोधन करोमे घटनासह॥ 

जडः सवसूतान्वं जडारूथत्यां भुना त्र 
तान्‌ ॥ १०३ ॥ | 

_. टीका ईश्वर कहते हे कै) प्राणीको पूव कृषक अनु 


nnn अआ 


mm, Tin nnd 


अथात्‌ भिन्न ओर अविनाशी हैं परंतु जडरूप होके सब- 


ASSIS IA 


| मूळस्‌-जडात्स्वकर्मभिर्षद्धो जीवाख्यो विः 
। 'विधो भवेत्‌ ॥ भोगायोत्पद्यते कर्म ब्रह्म 
| डाख्ये पुनः पुनः।जीवश्च लीयते भोगाव 
साने च. स्वकर्मणः। १०४ ॥ .:_ 
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सार हम उत्पन्न करतेहें ओर सवे भूतासे हम अजड. 


को इम खाजाते हैं अर्थात संबका नाश करतेहें॥१० है॥ 


(३६) सिंहं शाषाडीकोसमेता । 
। टीका-जीव अपने कमेमें बंधके नाना प्रंकारके 
' जड शरीर धारण करता है ओर अपने केके फल 
` मोगनेके हेतु संसारे वारंवार उत्पन्न होता हे ओर | 
' सब कोके अव्पानमे अथोत्‌ जव ज्ञानद्वास सब 
' क्र्मोसे रहित होजाता दे.,तव उती ज्ञानस्वरूप आ: | 
` त्मामें ल्य होजातहि ॥ १९४ ॥ | 
यै ` “इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे लयप्रकरणे 
/ ` भषाटीकायां प्रथसः पटलः ॥ १॥ ` 


. मूलम-देहेस्मन्वतते मेरुःसैप्तद्वीपसमन्वि- ' 
` तःसंरितःसागराः शैलाश्षेत्राणि क्षेत्रपा- | 

छकाः।१।ऋषयो सुनयः सवै नक्षत्राणि । 
' ग्रहास्तथा॥ पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्त- | 
| न्ते 2080 ॥ कि 5 
' _ टाका-भाणीके इस शरीरें सप्तद्री मेरु है | 
' ओर नदी समुद्भादि पेत Ss | 
' उग भार सब नक्षत्र अह पुण्यतीथे ओर पीठ देवता । 
' भादि सब इसी शरीरमे वतमान हैं। तात्पये यह है कि, / 
'मदुष्य तीये सान“ दशेनके हेतु भटकता mn 
' इस शरीरस्थ तीये ओर देवताको नहीं जानता न ' 
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= 
| . ` द्वितीयपरलः । (३७) 
| 


। धनको शुद्ध करके उनके जाननेमें प्रयास करताहै॥ १॥२॥ 
मूलम-सृश्टिसंहारकतारी भ्रमन्तौ शशि 
- भास्करो॥नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी - 
। त्थृवच्च॥३॥ 0 | 
० -टीका-सृष्टिके स्थिति संझरके कतो चन्द्रमा आर 
' सूये इस शरीरमें श्रमण करते है और आकाश, वायु; 
| आग्ने, जळ, णथ्वी, अर्थात्‌ पांचों तत्त्व सवदा शरीरम 
। वतेमान रहतेहँ, तात्पये यह है कि, सब इसी शारीसणे हैं 
| परंतु विना गुरुको कृपाके देख नहींपड़तें॥ ३ ॥ _ 
1 खूलस्‌ नलाक्य यान भूतान तार्न संव ` ` 
| णिदेहतः। मरु संवेष्टय सवत्र व्यवहारः” | 
। प्रवर्तते ॥ जानाति यः सबैमिदं स योगी 
। नात्रसंशयः॥ ४॥ . 
। टीका-जो नैलोक्यमें चराचर वस्तु हे सरो सत्र इसी 
शरीरमे मेरुके आश्रय होके' सवेत्र अपने २ व्यवहार 
को वतेते ई जो मनुष्य यह सब जानताहे सो योगी हे. 
(इसमें संशय नहीं हे॥ ४॥ र 
॥ मूलम-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यव 
| स्थितः॥ मेरुझंगे सुधारश्मि्बह्रिष्क- 


लायुतः॥ ६॥ 
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(३८) शिसाहैवा भ्षाषाटीकासमेता । | 

टीका-यह शरीर अक्माण्डसंज्ञकह निस तरह संसार 

` रॅमेंसब देश ओर सुमेरु पर्वते उसी तरह शरी 

` मेरुहे उसके उपर सुधाकर अथात्‌ चन्द्रमा आठ कू 

 लहतेस्थितहे॥«॥ ` 

' मूलम-वर्ततेःहनिशं सोऽपि सु्थांवषत्य 
घोमुखः ॥ ६॥ ततीऽृतं द्विभाभूतं याति | 
सूक्ष्मं यथा च पै ॥ इडामागेण पुष्टचर्थ सं 

“ यातिमम्दाकिनीजलस्‌॥पुष्णाति सकलं इ 

`~ देहमिडामागेण निश्चित्‌ ॥ सू 

' टीका-सोई चन्द्रमा रात्रि. दिवस अधोक्ुुख होते 

` अनृतकी वर्षों करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो 

` जाता है सो मन्दाकिनीके जलके समान देहके रक्षय 


` इंडा जो वामनाडी है उसके रन्भसे सकल शरीरको अ 
` पोषण करता है॥ ६॥ ७ ॥ 


` सलिद-एष पीयूषरश्मिहिं वामपाइवे व्य 
वास्थतः ॥ ८॥ अपरः शुद्धदुधाभो ह 

. दुत्कषाते मण्डलात्‌ ॥ रन्त्रमागण स 
यर्थ मेरो संयाति चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ ॥ 
 दौका उही सुधाकिरण संयुक्त इडा नाडीकी स्थिति । 


सभाग है ओर गुद्ध दुघके समान- गेरुमें चन्म 
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IN ag 


४ 


। ` क्वितीयपदहः। (३९) 


| 
'्रसन्नतापवक अपने मण्डले इडाके रत्भ्रमागेसे आ- 
।यके देहीका पोषण करते हैं॥ ८॥ ९ ॥ 
'मूलम-मभरुमूले स्थितः सूयः कछाद्वादशसं 

| युतः॥ दक्षिणे पथि रश्मिभिवेहत्यूष्वै प्र- 
-जापातः ॥ १०॥ ठ ॒ 

| टीका-मेरुदण्डके ग्रठमे अर्थात्‌ नीचे बारह कला- 
संयुक्त सूये स्थित हैं दाक्षिणपथ अथात्‌ पिङ्गलानाडी 
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति उपरको है॥-१०॥ _ 
|सूलस्‌-पीयूषराश्मतिनियांसं चातूश्च ग्रसात _ 
थुवस्‌ ` ॥ समीरमण्डले सूयो श्रमते सवः 
विग्रहे ॥ ११ ॥ ह 

|. टीका-सूये अमृतधातुको अपने किरण शक्तिसे 
'ग्रांस. कर्जातेहें ओर वायुमण्डलके साथ सब शरीरमे 
भ्रमण करतेहे ॥११॥ 

tN सूर्यपरामतिर्निवीण दक्षिणे प- ` 


थि ॥ बहते लग्नयोगेन सृष्टिसंहारका- .. 

रकः ॥ १२ ॥ | 

टीका-यह सूयेकी अपर निवोण ग्रति हे अथात 
रि ड्रुढानाडी दक्षिणभागमें स्थितहे म्ये सश्सिशर 
हेय करता योगसे नाडीद्वारा प्रवाह करतेहें ॥ १२ ॥ 
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- (४०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


| मूळम-साधेठक्षत्रयं नाव्यः सन्ति देहान्तरे | 
“ नृणाम्‌ ॥ प्रधानभृता नाब्यस्तु ताखु छुः | 


१ | 


| 
| 
| 
। 
| 


` ` ख्याश्चतु्दश॥ १३॥ सुषुम्णेडा पिंगला | 


च गांधारी इस्तिजिह्विका ॥ कुहः सरस्व | 
ती पूषा शंखिनी: च पयस्विनी ॥१४॥ वाः | 


) समासा चैव विश्वोदरी यशस्विनी ॥ | 


एलासु त्न सुख्याः स्युः पिङ्गकेडा सु. 
पुम्णिका॥१५॥ ` | 


|. म | 
: ` टीका शरीरम बहुत नाडी हे परंतु उनमें प्रधान 
' नाडी. साढेतीन उक्ष उनमेसे सुख्य यह चोदइ ना 
' डी हैं१ सुषुम्णा २ इडा ३ पिङ्गछा ४ गान्धारी ५ हस्तिः 


' निह्ठा १ कह ७ सरस्वती ८ पूषा ९ शंखिनी ३० पय- 
' स्विनी११ वारुणा३२ अलंबुसा १३ विश्वोदरी १४ यशः | 


. स्विनी इन चोदहमे भी तीन नाडी सुख्यहें इडा, पिङ्ग 


' छा; सुषुम्णा ॥ १३॥१४॥ १५॥ 
' यूलमू-तिस॒ष्वेका सुषुम्णेव मुख्या सा 


[| 

| >>] 
11 
|? 


| 
ह 
| 


'„ नांब्यःसन्ति हि देहिनास्‌॥ १६॥ | 
"7 -रोका-इडा पिङ्गा, सुषुम्णा इन तीन गा 


| 
न 


` योगिवछ्मा॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा 
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| ७ 
| `. _ द्वितीयपठलः । (४१) 
| 


भी एकही सुषुम्णा मुख्य हे इस कारणसे कि, परमपदकी 
| दाताहे- योगी छोगोंकी हितकारी है अन्य नाडी उंसके 
आश्रय झरीरमें रहती हैं ॥ १६ ॥ ॒ 
' यूल्य--नाड्यस्तुता अधावदनाःपद्मतन्तु 
. .निभाः स्थिताः ॥ वंशं समाश्रित्य 
| सोमसूयाग्रिरूपिणी ॥ १७॥ | 
। टीका-यइ तीनों नाडी अधोवदनाहें अथोत्‌ नीचेको 
सुख कमठतन्तुके सहश है ओर चन्द्र सूर्य आग्निके 
संमान हें अथात्‌ इडा चन्द्ररूप ओर पिङ्गला सूयेरुप 
| ओर सुषुम्णा अभिरूप है यह तीनों नाडी मेरुदेडके 
' आश्रय स्थित हैं ॥ १७॥ 
| गूलस-तासाँ मध्ये गता नाडी चित्रा सा 
सथब-वद्धभा ॥ ब्रह्मरन्ध्रश्च तभव सूक्ष्मा 
। त्सूक्ष्मतरं शुभस्‌ ॥ १८॥ | 
टीका-उन तीनां नाडियोके मध्यम जे चित्रा नाडी है 
वह हमको प्रिय हे उसी स्थानम बहुत सूक्ष्म जह्मरंभ 
शोभायमान हे ॥ १८॥ . 


सूलम-पश्चववर्णोज्ज्वळा शुद्धा ` सुषुम्णा 
मध्यचारिणी॥ देहस्यापाधिरुपा सा 
| सुषुम्णा मंध्यरापेणी ॥१९॥. . ¦ = 
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(४२) शिवसंहिता गाषाटीकासमेता । | 


टीका-वह चित्रानाडी पंचवणे अतिउज्ञ्वछ शुद्ध 
। है ओर देहके उपाधिका कारणभी वहीं म 
` _गेता अथात्‌ चित्रा नाडी है. तात्पय यह है कि, आ 
. स्वरुप वही है ॥ १९ ॥ 
' मूलम्‌-दिव्यमागभिदं प्रोक्तममृतानन्द 
है ¬ कारकस॥ ध्यानमात्रण यांगाद्रा दार 
ताघ्‌ विनाशयत्‌ ॥ २० ॥ - जा 
- टीका -यह मागे बहुत श्रेष्ठ अमृतानन्दकारक स्‌ 
क्तिका दाता हमने कहा है जिसके ध्यानमाजसे है! 
लोगो पापका सह नाश होजाताहे ॥ २०॥ | 
... सलय-युदात अंगुलादध्व मेद्रात्त ब्यगुला- 
 ढघः ॥ चतुरंगुलविस्तारमाधारं वतते। 
समस्‌॥ २ । 


. गुल नीचे भध्यमें चार अंगुङ विस्तार आधार १ अ 


मूस्‌-तस्मिन्नाधारपञ्चे च कर्णिकायां सुः 
' शोभना त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वत 
(. नेपुगोपिता॥ २२॥ . 
__: औंका-उस आाधारपद्यके कर्णिकामें अथोत 4 
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द्वितीयपटलः । ( 9३ ) 


त्रिकोण योनि है यह योनि सब तत्रों करके गोपित है 
अथोत्‌ इसके प्रकाशकरनेकी आज्ञा किसी आास्नमें 
नहीं है॥ २२ ॥ 

। यूळस्‌-तत्र विद्युल्ताकारा कुण्डली परदे 

। वता॥साङञिकण काढला सुषुन्णा माग 

। संस्थिता ॥ २३ ॥ 

। टीका-उंसी स्थानमें कुण्डलिनी देवता साढेतीन 
हात कुटिला अथोत्‌ टेढी जिसकी प्रभा विद्युत॒के 
| समान है सुषुम्णाके मागेम स्थित हे ॥.२३॥ - 
सूलम्‌-जगत्संसाष्टिरूपा सा निर्माणे सत 
| तोद्य॒ता॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा 

| देवेनमस्कृता॥ २४॥ 
| टीका सोई कुण्डठिनी जगतके बहुत प्रकारसे 
| उत्साहपूवेक रचना करनेकी रूप हे और वादेवी हे 
द अथात्‌ उसीसे वाक्यका उच्चारण होताहे इस कुण्डलि: 
| नी देवीको देवताछोग नमस्कार करते हैं ॥ २४ ॥ 
। सूळस्‌-इडानाम्नी तु या नाडी वाममाशे 
| | व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णाक्षाँ समाश्िष्य - - 
| -दक्षनासाएट गता॥ २५ ॥ 
| टीका-जों इडा नाम नाडी वामभागे. हे.वह सु 
र 
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(४४) शिवसंहिता ्षाषाटीकासमेता । | 


आवृत करती दुई अथोत्‌ उससे मिलीह 
~ नासिकाके दृक्षिणद्वारको गई है ॥ २९॥ ` ` | 
. मूलम-पिड़छा नाम या नाडी दक्षमार्गे( 

ओ-  व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णों सा समाश्िष्य 
` वामनासापुटे शता ॥२६ ॥ k 
) टीका-दक्षिणमागेमे जो पिङ्गला नाडी हे वहसुगु 
.... ग्णके आसरे होके नासिकाक वामद्वारको गई ह॥२९| 
सूलम्‌-इडापिगलयोमध्ये सुषुम्णा या भः 
। ` वत्खर्॥ पदस्थान३ च पदशाक्त षद्‌ रि - 
' = पढें योगिनो विदुः ॥ २७॥ र 
टीका-इडा पिङ्गकाके मध्यमं सुषुम्णा हे इस सुप 

स्णाके छः स्थानम छः शाक्त ह इनके नाम यह क्न 

किनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी; शाकिनी, श 

. “और इन्दी छः -स्थानेें छः पद्म हैं उनकें नाम यह 
' _ आधारः रवाधिष्ठान, मणिप्र, अनाहत, विशुद्ध; आई 
' यहअपनेज्ञानसे योगी लोग जानते हैं॥ २७॥ | 
' ˆ शळय.पचर्थानं सुषुम्णाया नामाने 


स्युबहानि च ॥ प्रयोजनवशात्तानि ज्ञातः 
5 ब्वानीह शा्रतः॥ २८॥ | 
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| . ` द्वितीयपृहलः। . (४५) 
हू 
| प्रयोजनंसे शास्रकरके जाना जाताहे ॥ २८॥ 

वलस--अन्या याऽस्त्यपरा नाडी सूलाधा- 


| 


 रात्सपुत्थिता॥रसनामेदुनयनं पादांश 

चं श्रोत्रकस्‌ ॥ २९ ॥ कुक्षिकक्षांगु्ठकणे 

| सवोगं पागुकुक्षिकम्‌।॥लन्ध्वाताँ वे निव 

॥ तन्ते यथादेशसमुद्धवाः ॥ ३० ॥ 

। -टीका-ओर अन्य नाडी ग्रढाधारसे उठीहें ओर 
नेहा, मेढ, नेत्र, पादका अड्ड, कणे, कुक्षि, कक्ष) 

इस्ताडुछ, पायु, उपस्थ, इन सब अङ्गां इनका अन्त 

प्रयाहे अर्थात्‌ सूळाधारसे उत्पन्न होके अपने अंपने 

एथानमें जाके निवृत्त होगई हैं ॥ २९॥ ३० ॥ 
लंस्‌-एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपशा 
खतः क्रसात्‌॥ साथधलक्षतरय जाव'यथर 
भागं व्यवस्थितस्‌ ॥३१॥ एता भोगवहा 
नाडयो वायुसञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोता 
सुसंब्याप्य तिष्ठन्त्यास्मिन्कलेवरे॥ ३२ ॥ 

| | टीका-इन्ही नाडियाँमेसे शांखोपशा[ख 


दितीनछक्ष नाडी उत्पन्न होके अपने अपने स्थानम ' 


थत हें यह सब भोगवहानाडी वायुके - संचार 
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(१६) ` शिवसंहिता गापाटीकासमेता । | 
ददं ओतप्रोत अथोत संयोग वियोगसे इस शरीरे 
व्याप्त है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
मुलस-सूयम्षण्डलमध्यस्थः कठाड्रादश 
संयुतः॥षस्तिदेश ज्वलद्वह्िवतत्‌ चान्न 
पाचकः॥ ३३ ॥वेश्वानरामिरेषो वै मम. 
तेजाशसम्भवः ॥ करोति विविधं पाकं 
प्राणिनां देहमास्थितः॥ ३४॥ ` | | 


। टीका-द्वादशंकलातंयुक्त सरयेमण्डळके मथा 

` प्रज्वलित अग्नि हे सो बस्तिददेशमें अन्नका पादा 

। करती है वह वैश्वानर अभि हमारे तेजसे उत्पन्न । 

. प्राणके झरीरमें स्थित होकर नाना प्रकारका पा २ 

। करती है॥ ३३॥ ३४॥ ` ह. A 

. मूलमू- आयुःप्रदायको वहिबंल पुष्टिं द 

"> दाति सः शरास्पाटवञ्चाप ध्वस्तरोग 

__ सपुद्भभः ॥३५॥ ` 

` ` टीका-सो वेश्वानर अग्नि आयु, बढ १२ 
युष्टता आर शरीरे कान्तिका देनेवाळा हे और याव 
सागको नाश करनेवाढा है॥ ३५॥। | 


RR STS Meh >. ¢ 


छ «| दितीयपेरड 
| तीयपंटलः | ` (४७) 


। घिवत्सुधी:॥ तस्मिन्नन्नं हुनेद्योगी प्रत्य- 
| ह थुराशक्षया ॥ ३६ ॥ | , 


| ` टीका-इस वेश्वानर अग्निको गुरुके सिक्षापईक 
| प्रज्वालेत करके नित्य उसमें अन्नका होम रे भो 
| भोजन करे॥ ३६॥ ., 

| शूलम्‌ जह्याण्डसंच्चके देहे स्थानानि स्युर्ब-- 
| हाने च ॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात- 
| -व्यानीह शाखके ॥३७॥ नानम्रकारना- 
| - मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वतन्ते - 
विग्रह तानि कथितुं नेव शक्यते ॥ ३८॥ - 
। टौका-यह शरीर ब्रहमण्डसंज्ञक हे. इसर्मे बहुत 
स्थान हें हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं ये शास 
॥ जाने जाते हैं बहुत प्रकारके स्थान ओर नाम उन 
| स्थानोंके हैं जो इस शरीर म वतेमानहें उनके -वर्णन 


कहनेमें व्यथ परिश्रम हे ॥ ३७॥ ३८॥ . _ 
।मूलस्‌-इत्यं प्रकल्पिते देहे जीवो वसदि | 


| कमशडूलः ॥ ३९॥ 


"> 


| OL > a | ५० ~ ७२९ व्र दु र 
| ~ टीका-इसी तरह शरीर कल्पित हे ओर जीव पद. 
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। करनेको हम शक्य नहींहे अथोत्‌ बहुत विस्तारदै उसके 


| सव्वगः ॥ अनादिवासनामाङाऽलंकृतृः - 


(१४८) रिवसेहिता भोषाटीकासमेता । ॥ 
सतारूपी बेडीम॑ पँसंके माठाके तरह पूमा॥ 
करता है ॥ २९॥ 
मूलम-नानाविधगुणोपेतः सृषव्यापारका- 
रकः ॥ पूर्वीनितानि कर्माणि अनक्ति | 

| विविधानि च॥ ४०॥ र्‌ 


८ टीका-सोई जीव नानाप्रकारके गुण अहण करता 2 
ओर संसारमै बहुत प्रकारके व्यापार करताह यह सब | 
+ प्वोनित शुभाशुभ कमेके फल भोगताहे ॥ ४०॥ . 
` मूलस-यद्यत्संदऱयते लोके सवे तत्कमंस- | 
म्भवम्‌ ॥ सः कमानुसारेण जन्तुर्भोगा- 
. न्सुनक्तिवे॥४१॥ - | 


 टीका-जो जो शुभाशुभ कमे -संसारमें देखपडं |: 
' ताहे वह सबका आदिकारण कही हे प्राणीमात्र 
अपने कमके अशुसरि भोग भोगता हे ॥ ४१॥ | 


' थूलसू-ये ये कामादयो दोषाः सुखडुःख- | : 
._ मदायका ते ते सर्वे प्रवतन्ते जीवकमा- |. 
नुसारलः॥ ४२ ॥ ल 


टोका-जो जो काम क्रोध आदिसे सुस दुःख क |. 
तं जीवके कमेहीक अनुसार वतेताहे॥ 9२॥ | 
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| , -„ द्वितीयेपडलः। (४९) 

प्रलम-पुण्योपरक्तचेतन्ये ग्राणान्प्रीणाति. 

| केवल ॥ बाहय पुण्यमयं प्राप्य भोज्यवः 

' स्तु स्वयम्भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

| | टीका-पुण्यकमेके अनुष्ठान करनेसे प्राणीको "सुख 

होता हे ओर बाह्य वस्तु भेछू भोजनआदि नोनाप्रे- 

कारकी वस्तु आपही मिल जातीहै॥ ४३॥. __ 

मूलम-ततः कमबलात्पुंसः सुखंवा इःखमे- 

बू च॥ पापोपरक्तचेतन्यं नव्‌ तिष्ठति नि. 

श्रितस्‌ ॥४४॥ न्‌ तद्भिन्नो भवेत्सोऽपि त- 

द्विन्नो तु किश्वेन ॥ मायोपितचेतः . 

न्यात्सवै वस्तु प्रजायते ॥ ४५॥ - 

| ..टीका-यह प्राणी अपने कमेंके बर्से सुल वा 
दुःख. भोगतादे, जीव जब पापें आसक्त होताहे तब | 
दुःख -भोगतादे, फिर उसको सुखुलाभ' नहीं: दीत 

| जीव अपने कमेके अनुसार सुख वा दुःख भोगत 

। इसमें भिन्नता नहीं है अर्थात कतो भोक्तामे भेद 

| नश चैतन्य आत्मा जब मायोपहित होताहे त सब 

। वस्तुउत्पन्न होताहे ॥ ४४॥ ४५॥ 11 

| बूलम्‌-यथाकालेपि भोगाय' जन्तूनां विविः - 


र “य 


a 
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- सत्य मयोदितय ॥ ४८॥ 


(५०)' शिबसंहिता आार्दीकासमेता । | 
धोद्धवः ॥ यथा दोषव्शाच्छक्तो रजता त 
रीपणं भवेत्‌॥ तथा स्वकर्मदोषाद्रै बर 


. ण्यारोप्यते जगत्‌ ॥ ४६ ॥ "न 


टीका-जेसा काठ भोगके हेतु निश्चय रहता स 
उसमें प्राणी नानाप्रकारे भोग भोगनेके लिये उत्त 
होताहे जेसे नेत्रके विकारके कारणसे सीपीमें चाँदी 
आरोप होताहे वेसेही अपने कर्मके दोषसे प्राणी) 
हमें मिथ्या जगतका आरोप करताहै॥ ४६॥ || 

मूलम-सवासनाभ्रमोत्पन्नोन्मूलनातिस- ५ 

मर्थनम्‌ ॥ उत्पन्नश्चेदीदशं स्याज्ज्ञानं 5 
मोक्षप्रसाधनम्‌ ॥ ४७॥ 
टीका-वांसंनासे भ्रम उत्पन्न होताहे जवतक 
वासनाकी जड नहीं जाती तबतक कदापि भ्रम हर 
र i इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होताहे तब 
रंह जात | 
माता इस हेतुसे ज्ञानही : 
ष्ट्य साक्षाइशेषरश्स्ति साक्षात्कारिणि | 
िभ्रमे ॥ करणं नान्यथा युक्त्या सत्यं ` 


पैका-विशेष करके, इसे साक्षात्‌ जो देखपड” 
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| >“ > 
| , ` - द्वितीयपटलः। . (५१) 


| ताहे वशी साक्षात श्रमका कारणंदे अथात इसी साक्षा- 
| त्वे मनुष्य पैसांहे मायाके आवएणसे बुद्धि आगे 
। नहीं जाती ओर दूसरा कारण कुछ नहीं है यह हम 
| सत्य कहते हैं ॥ ४८ 
॥ सळस्‌-साक्षात्कारञ्रमः साक्षात्साक्षा- 
३ त्कारिणि नाश्येत्‌॥ सो हि नास्तीत 
संसारे अमो नेव निवत्ते ॥ ४९ ॥ - _ 
| टीका-यह साक्षात्‌ घटपट आदिका अम ब्रह्मके | 
। प्रत्यक्ष होनेसे नाश होताहे विना आत्माके प्रत्यक्ष भये 
| बहम संसारमै नहीं है यह भ्रम निवृत्त नहीं होता ॥ 8३ ॥ ` 
| यूलस्‌-मिथ्याज्ञाननित्रत्तिस्तु विशेषदशना 
क॑ द्ववेत्‌॥ अन्यथा न निवृत्तिः स्यादर्यः 
ते रजतब्रमः ॥ ५० 
ब. टीका-यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका. विशे 
ष दशेन होनेसे निवृत्त होता है ओर किसीभ्रक्रार इस 
| अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती. जेसे सीपीमें चाँदीका 
| अप विना सीपीके नि दूर नहीं होता ॥ हक ॥ 
`| सूलम-यावंत्नोत्पद्यते ज्ञानं साक्षात्कारे - 
| निरञ्जने ॥ तावत्संवाणे भूतानि दृश्यः : 


„~ न्ते विविधानि च॥ ७३॥ - --¬ 
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(५३) शिवसंहिता भाषादीकासमेंता । _ . 
टीका-जबतक आंत्माका साक्षात्कार ज्ञान नहीं क्‍ | 
होता तबतक सब प्राणी संसार आदि नाना प्रकारके | 


. “देखपडते दे ॥ ९९॥ 
| bh कर्माजितं देहं निर्वाण साधन 


) भवेत्‌ ॥ तदा शरीखवहन सफल स्यान्न 


नान्यथा ॥ ५२ ॥ 

टीका-जो यह कंमोजित शरीर हे इससे निवाण | 
अथोत्‌ आत्मज्ञानका साधन होयतब इसका जन्म| 
और स्थिति सुफळ है नहीं तो व्यथे है. तात्पय यह है | 
कि, जिस मनुष्यको आत्मक्षान .नहीं हुआ या इस वि! 
' .षयको उसने सावन नहीं किया उसका जन्म केवल 
। माताकें दुःख देने ओर पथ्वीपर भारके देतु भया।«२॥ 
। मूलम-याहशी वासना मूला वत्तेते जीवसँ- | 


| 
| | गिनी ॥ ताहशं वहते जन्तुः कृत्याकृत्यः । 
| 


ee >> 7 ७. > 


विधी म्रमस्‌ ॥ ५३ 
= टीका-जेती वासना जीवके संग रहती है वेसेही 
आणी शुभाशुभ कमे अमके वश होके करताहे और उ- 
' सी वासनासे उत्पन्न ओर नाश होता रहताहे ॥ ५३ ॥) 
- मूलम-संसारसागरं तत्त यदीच्छेद्योगसा- 
|: घैंकः॥ कुत्ता वर्णाश्रमं कर्म फलवर्ज 
' = तढाचरत्‌॥ 

| 
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~ दवितीयपरलः। ... (५३) 


टीका“योगसाधक यदि संसांरसे तरनेकी इच्छा 
' करे तो यावत्‌ वणाश्रमका कमे फळरहित करना 
उचित है ॥ ५४ ॥ रळ अडिज ही 
मूलस्‌-विषयासक्तपुरुषा विषयेषु सुखेप्सः' 
व: ॥ वाचाभिरुद्दनिवाशा वतन्ते पापक ( 
भनि र धो पुरुष सुखं और विषयकी हु 
टीका-विषया च 
में सवेदा रहते हैं ओर पापकममे ऐसे तत्पर रहते हैं 
कि, वाक्यभी उनका परमार्थे विष रुद el 
अर्थात्‌ मोक्षका साधन,तो बहुत दूर है परन्तु परमाथकी 
चचाँसेभी उनको ज्वर चढ़ताहे॥ ५५ ॥ फश्च MR a 
मूलम्‌-आत्मानमात्मना पश्यन्न क़िविदि 
हू पश्र्यति॥तदा कर्मपरित्यागे न दोषो$ . 
स्ति मतं मम ॥ ५६ क. 
टीका-जब ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखें: आर 
सब वस्तुका अभाव जानपडे तब कर्मको त्य शत 
कुछ दोष नहीं हे यह हमारा मतहे ऐसा श्रीशिवजी, 
जगन्माता पांवेतीजीसे कहते ६ ॥ ५९ ॥ | 
मूलस्‌-कामादयो विलीयन्ते jes ज्ञानादेव न - 
, चान्यथा ॥ अभावे सवेतत्त्वाना स्वर्थः - 
: चु अरकाशत्‌ ॥ ५०॥ . . :- 
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(५४) शिवसंहिता गापाटीकासमेता । | 


, टौकाऱ्ज्ञानमे काम क्रोघादि सकळ पदाथ लय | 
„ होते इसमें अन्यथा नहीं दे, जब स्वयंतत्त्व अ 
। धोत आत्मज्ञान प्रकाश होतादि तब सब तत्त्तोका अभाव | 
 होमाताहे॥ ५७ ॥ . 
' इति ` आशिविसंहितायां, हरगोरीसंवादे योगप्रकथने... 
) तत्त्वज्ञानोपदेशों नाम द्वितीयः पटछः॥ २॥ ` | 
co : | 
अथ तृतीयपटलः । ग 
मूलस्‌-हृयस्तिपढ्ज दिव्यं दिव्यलिड्रेन 
भूषितम्‌॥ काढिठान्ताक्षरोपेतं द्रादशाणे | 
विभूषितस्‌॥ १॥ | 
' रीका-ग्राणीके हदयस्थानमं एक पद्म सुन्दर दि“ 
' व्यळिङ्गपे शाभायमानहे यह पद्म के से-ठ-तक द्वादश 
' वणे करके शोभित है अथात्‌ क-ख-ग-च-ङ-च-छ-ज-. 
| झमसड॥१॥ ,. | 
' सूलम-प्राणी वसति तत्रैव वासनाभिरलंकु- | 
. तः॥ अना[दकमसािष्ठः प्राप्याहड़ार- 
---- संयुतः ॥ २ ॥ । 
`` टीका उत्री पद्ममें प्राणकी स्थितिहे ओर "० 
कन" अहकारसयुक्त वासनासे अलंकतहे॥ २॥ ` 
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| ५ ` ` तृतीयपटलः ॥ (५९५) 


1 मूलस-प्राणस्य बृत्तिमेदेन नामानि विवि- 
ब्‌ धानि च॥ बतन्ते तानि सर्वाणि कथितु 
` नेव-शक्यते ॥ ३॥ | । 
| टीका-ओ्राणके वृत्तिभेदस नो इस शरीरम वायु व- 
तैमान हैं उनके बहुतप्रकारके शाम हैं जिनके वर्णन 
करनेको हम शाक्य नहीं हैं अथात्‌ यहाँ उनके वर्णन 
का प्रयोजन नहीं है॥ ३॥ | 
सूलस्‌-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यान- 
| श्पञ्चसः नागः कूम श्रकृकरो देवदत्तो | 
| धनञ्जयः ४ ॥दशनामानिसु्यानि म्‌ 
` | योक्तानीह शाख्रकं॥ कुवन्तितेःत्रकार्या 
र णि प्रेरितानि स्वकर्ममिः ॥ ६॥ 
। टीका-प्राणके मुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान, 
` समान, उदान, पांचवां व्यान ओर नाग, कूम, कुकर, 
देवदत्त, घनलयः यह दश वायु सुख्य हे हम झाल्नम- ` 
` | माणसे कहते हैं शरीरम यह वायु अपने कमसे प्रेरित 
. हके काये करते हैं ॥ ४॥५॥ . | | 
| सूलस्‌-अत्रापि वायवः पश्च घुख्याः स्युरद 
दे. शतः पुनः ॥ तत्रापि श्रेषठकत्तारी प्राणाः | 
| यानो मयोदितो ॥ ६॥ - 7 
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(५६ ) शिवसहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-वह दश वामं पांच मुख्य हैं फिर उनमभ 
निश्चय करके श्रेष्ठ करता शरीमहदेवणी कहते हैं कि | 
हमने प्राण ओर अपानको कहाहे॥ ६ ॥ | 
मूलम-हदि प्राणोणदे५पान समानोनाभि 
मण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्था व्यान 
|) सवशरीरगः॥ 9 ॥ नागादिवायव्‌ पञ्च 
कवैन्ति ते च विग्रहे ॥ उद्गारोन्मीलनक्षु 
तुड्जम्भा हिक्का च पञ्चमः॥ ८॥ . ` 
टीका-हृद्यस्थानमें ग्राणकी स्थिति है ओर गु 
द्वन अपान ओर नाभिमण्डंरमें समान ओर कण्ठः 
मैं उदान और व्यान सब शरीरें व्याप्तहे ओर ना 
आदि जो पांच वायु हें वह शरीरम डकार, हिचकी 
जँभाई, क्षुधा, पिपासा, उन्मीठन अथोत्‌ निद्रासे जागं 
होनेके समय जो नेत्रके खुलनेका हेतु है यह सब को 
-करतेहें॥ 9॥ £ ॥ . 
मूलस-अनेन विधिना यो वे ब्रह्माण्डं वेत्ति 
विग्रहम ॥.सवपापविनिसुक्तः स याति | 
= ` प्रमा गातिस ॥ ९ ॥ | 
टीका इस विधानसे जो पहिले कहा है शरीरको | 
:मष्य ह्माण्ड जानता हे. वह सवे पापोसे सुक्त हो 


तृतीयपटलः। (५७) 


परमगतिको प्राप्त होताहे अर्थात्‌ मोक्ष होताहे ॥ ९॥ 
सूलम्‌--अघुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य 
~ सिद्धथ ॥ यज्ज्ञात्वा नावसादान्त योग- 
नी यांगसाधर्न ॥१०॥ ; 
टीका-अब जो हम कहते इस्‌ विधिसे बहुत 
शीघ्र योग सिद्ध होता हे ओर इसके जान लेनसे 
योगीको योगसाधनम कष्ट नहीं होता ॥ १०॥ 
ग्रूलम-भवेद्वीयवती विद्या गुरुवक्रसमुद्ध 
, व अन्यथा फलहीना स्याब्निवीयाप्य- 
„ तिदुःखदा॥ ११॥ म ला 
|  टीका-जो विद्या गुरुके मुखसे सुनी वा जानी 
। जाती है वह वीयेषती होतीहे ओर अन्य प्रकारस विद्या. 
| फ़लदीन निर्वीयों ओर अतिदुःखकी देनेवाली होती है 
तात्पये यह है कि, योगविद्या वा अन्यविद्या भलेप्रकार 
गुरुसे जानकरके करना उचित हे जो लोक पुस्तकते 
| किसीको करते देखते योगादिक क्रिया आरम्भ करदे- 
| ते हे उनका कल्याण नहीं होता यथाथ न जाननेसे 
कृषही होताहे ॥ ११॥ . 
मूलम्‌-शुरु सन्तोष्य यत्नेन ये वे. विद्याप्ठ 
पासते ॥ अवलम्बेन विद्यायास्तस्या 
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(५८), शिवसहिता भाषाटीकासंमेता' । _ 


- कोस तरहसे प्रसन्न करके जो ८ 
0. फल शीत्र होताहे अथोत्‌ थोरे 
,कालमे सिद्ध होगातीदे॥ १२ ॥ देवों नसंश- 
भूलम-गुरु पितागुरुमाता गुरुदेवो नसंश | 
यः॥ कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सवेः | 

_ सेव्यते ॥१३॥ गुरुप्रसादतः सवे लभ्य- 

ते शुभमात्मनः ॥ तस्मात्सेव्यो गुरुनि- 

) _ त्यमन्यथा न शुभं भवेत ॥ १४॥ प्रदक्षि- 
णत्रयं कृत्वा स्परद्दा सव्येन पाणिना॥ । 
अष्टांगननमस्कुयाहुरुपाँइसरोरुहस्‌॥१ ग 
टीका गुरु पिता ओर गुरु माता ओर गुरु देवता) 
इसम संशय नहीं है इस हेतुसे शुरुको कमेसे मनो 
वाक्यसे सब प्रकारसे सेवा त द गुरुके पर 
सादते आत्माका सब शुभ होजाता हे. इसलिये द्र | 

क (नित्य सेवा करना उचित है. दूसरी गा शुभ न 
गुरुको तीन प्रदल्षिणा करके दक्षिण हाथसे : 

" कर तार गुरुके चरणकमळें साष्टांग नमस्कार करन 
त है॥ १३.॥ १४ ॥ म ॥। दिव हि 
81 अध्यात्मवर्ता पंसां_ सिडिभवति 
` नन्यथा ॥ अन्यपाश्व न सिद्धि: स्यात्त 4 
आजा साधयेत्‌ ॥ १६॥ ¦ 


Pe 
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` तृत्तीयंपटलः |. (५९) 


दीका-नित पुरुषको श्रद्धा है उसको निश्चय कर- | 


विद्या सिद्ध होती हे दूसरेको नहीं होती. इस हेतुसे 


साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे॥ १६॥ _ 


नामाप ॥ शुरुपूजाविहीनानां तथा चब- . 
हुसंगिनास्‌ ॥१७॥ मिथ्यावाद्रतानां च ` 


तथा निष्ठरभाषेणाम्‌॥ गुरुसन्तोषहीना- 


_ मूलस्‌-न भवेत्संगयुक्तानां. तथाऽविश्वास्ति-" 
नां न सिद्धि: स्यात्कदाचन॥.१८॥ 


टीका-जिस पुरुषका किसी व्यवहारी मनुष्ये 


ˆ अतिसतङ्ग है उसको योगविद्या सिद नहीं होती ऐसेदी 


अविश्वासी ओर जो शुरुपूजासे हीन हैं ओर निमका . 


“बहुत. ढोगसि संग हे ओर वह ढोग जो झठ और 


कठोर वचन बोला करते हें ओर वह लोग जो'गुरुको 
प्रसन्न नहीं करते इन लोगांको कदापि सिद्धि नहीं 
होती ॥ १७॥ १८॥ 


लक्षणम्‌ द्वितीयं श्रद्धया युक्तं तृतीयं शु 
रुपूजनम्‌॥१९॥चतुर्थ समताभावं पञ्चमे 
न्द्रियनिग्रहम्‌ ॥ ष च प्रमिताहार सप्त 
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मूलम्‌-फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथमः 


| 


(६०) शिवसंहिता ताषाटीकासंमेता । | 
. - हीका-योगसिद्धि हेनेका प्रथम लक्षण यह है कि | 
उसके पिद्धिमें विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गुरू | 
` तारत हो चोथे प्राणीपात्रमे समताभाव रक्खे पांचवें .ृ 
. इद्ियोका निग्रह रहे छठवें परिमित भोजन करे यह छः 
, उक्षण योनसिद्धिके हैं और सातवा नहीं है ॥१९॥२०॥ 
 मूलम-योगोपदेशं संप्राप्य लब्ध्वा योग 


[am 


) विदं गुरुस्‌ ॥ शुरूपदिष्टविधिना धिया | 


निश्चित्य साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ | 
८ टीका योगवेता शुरुसे योग उपदेश छेके जिस 
। किरिसे. गुरु उपदेश करे उस विधिसे बुद्धि निश्चय क ; 
| रके साधन क्र ॥ २३ ॥ | 
' मूळम-सुशोभने मठे योगी पद्मासनसम- | 
' 'प्वितः॥आसनोपरि संविश्य पवनाभ्या- . 
' समाचरेत्‌॥२२॥ डु 
|” टीकाःउपद्रवरहित सुरूर स्वच्छ ओर उसका सूः 
। छम रन्भ होय उस मठमें पद्मासनसंयुक्त कु 
' बेठके योगी पवनका अभ्यास करे॥ २२॥ | 
-मूलम्‌-समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च ` 
| ‹ शुरून सुधी॥दक्षे वामे च च विघेश॑ क्षेत्रपा- . 
| BRN oro 
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`. तृतीयपदलः। . (६१) 


 टीका-समकायः अर्थात्‌ सीधा शरीर करके हाथ 

° जोडके गुरुको प्रणाम करे भोर दक्षिण सभा 

। गणेशजीको प्रणाम करे ओर क्षेत्रपाल और जगन्माता. 

देवीको प्रणाम करना उचित है ॥.२३॥ 

सूलस्‌-ततश्च' दक्षाइप्टेन,निरुहच पिंगंठां 
सुधीः॥ इडया पुरयेद्रायुँ यथाशक्त्या तु ( 
कुम्भयत्‌॥-९४॥ ततस्त्यक्का पगल्या 
शनेरेव न वेगतः ॥ पुनः पिंगल्याऽऽपूर्य 

. यथाशक्त्या तु कुम्पयेत॥२५॥इडयारे_ 

ˆ चयेद्रायु न वेमेन शनःशने॥इदं योगविः . 
धानेन कुयाद्विंशतिकुम्भकान्‌ ॥ सर्वद्र - 
"&ाव्‌[नुक्तः प्रत्यह विगतालसः ॥२६॥ 

- टोका-इसक पश्चात्‌ दाहिने हाथके अंगप्ठसे पिग- 
लाको राककरके इडासे वागुपूरक करे अर्थात्‌ आह्य 
करे ओर यथाशाक्ति वायुको रोके फिर पिंगठासे शनैः 
रेचक अथांत्‌ वायुको बाहरकरे इसीप्रकार फिर 
पिंगसे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इडा 

। से धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस योगविधा- 

नसे बीस कुम्भक करे ओर सर्वद्वन्द्रसे रहित होजाय - 

| एकाकार वृत्ति. रक्खे ओर नित्य आलस्यको 

त्याग करके अभ्याप को ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६, । 


(६२)  शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मलम-प्रातःकाले च मध्यात सूर्यास्ते | 
चाडेरात्रके॥ कुर्यादेव चतुवारं कालेष्वे 
म्भकान्‌॥ २७॥ ० 
| म विधिले प्रातःकाळ ओर मध्याहृमे 
' और सायकालम ओर /अछराधभिम इसीलरह चार बार 
नित्य कुम्भक करना उचित है ॥ २७॥ 


) मूलम्-इत्य मासत्रयं कुयाँदनालस्योदिने 


दिने ॥ ततो नाडीविशुद्धिः स्याद्विल- 
म्बेन निश्चित ॥ २८ ॥ | 
. --टीका-इसाप्रकार आलस्यको छोडकरके तीन मास / 
' नित्यकरे ता उस पुरुषकी नाडी बहुत शीम शुद्द 
' ` होजाय यह निश्चय दै ॥ २८ ॥ 
। सूलम्‌-यदा तु नाडीशुडिः स्याद्योशिन- 
' स्तत्त्वशशिनः ॥ तदा विध्वस्तदोषश्च 
भवेदारभ्भसम्भवः॥ २९॥ ` 
टीका-तत्त्दशी योगकी जब नाडी शुद्ध होगी 


तव सव दोषका नाश होगा और आरम्भका सम्भव 
होगा॥ २९॥ 


>मूलम-चिह्ानि योगिनो देहे दृश्यन्ते ना- ` 


डिशुद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यङ्का-, 
| निसंकषेपतो मया ॥२३१.॥............ ८... 


`: ` तृतीयपठहः।; (६३) 
 ठीकां-नाडी शुद्ध ,होनेपर जो योगीके झहीर 
चिह्न देखपडतेह उन सबको हम संकषेपसे वणेन 
- करते हें ॥ १० ॥ 2० पा 
मूलम-समकायःसुगन्धिश्रसुकान्तिःस्वर- 
"साधकः ॥३१॥ आरञ्भषटक्कश्चैव यथा ` 
परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्वयोगेषु 
योगावस्था भवन्तिताः॥ ३२॥ . - 


rr rT शाचा, ® SS हज लाए मु” 


, टीका-जब योगीकी नाडीं शुद्ध होगी तब समकायः 
, होजायगा अर्थात्‌ न स्थूळ न क्क न वक्र रहेगा और 
/ शरीरमें शुगंधिसंथुक्त अच्छी कान्ति अथोत्‌ तेज रहेगा 
ओर वायुस्वरका साधन होजायगा और आरम्भका 
लक्षण जान पडेगा ओर सव योगका ज्ञान होजायगा 
इसको 'योगावस्था कहते हैं॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
 सूल्स-आरम्भःकथितोःस्माभिरधुनावा _ 
यसय ॥ अपरः कथ्यते पश्नात्सवदु ` 
घनाशनः॥ ३३ .. | 
*टीका-अभी जो हमने कहा हे. सो प्राणवाय सिद्ध 
| दोनेके आरम्भमें यह चिह्न होता हे ओर इसके पीछे 
जो सवे दुःखका नाश होता है सो कहते हैं॥ ३३॥ : 


~ प्रीदवृ्ि जर >> न स्स न । । 
मूल्य -ओटवहिसभोगी, च सुखीसवाइस: 
०८७. VasiBhtha Mrodthi 1 न) 0200 By 51601१७9 9 ६१ । 17६ . 


(६४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता। .. 


न्द्रः | संपूर्णहदयो योगी सवात्साहब- | 

लान्वितः ॥ जायते योगिनोश्वश्यमत- | 
यक शर जठराग्रि विशेष प्रज्वालेत 

होगी ओर समै अङ्ग सुन्दर सुखपूर्वेक सुन्दर भोजन 

` करेगा ओर बलसंगुक्त ,सबे उत्साहसे हृदय योगीका 

प्रसन्न रहेगा इतने गुण योगीके शरीरमें अवश्य दगि॥२४ 
सूलग्-अथ वज्य प्रवक्ष्यास यागावज्ञकर 

परस्‌ ॥ येन संसारढुखांब्ध तात्वा या- । 


स्यॅन्ति योगिनः ॥ ३ ॥ 
टीका-अब जो योगें विध हैं उनको हम कहते हैं 
को त्यागके यह संसाररूपी जो दुःखका समुद्र है 
योगी उसके पार होजाताहे ॥ ३५ ॥ 


 मलस्‌--आम्लं रूक्ष तथा तीक्ष्णलवणसार्प-. 
“यै कठुम्‌॥बहुछं भ्रमणं प्रातः स्नानं तेल- 
विदाहकम॥ ३६) स्तेयं हिंसां जनद्वेषञ्चा- 
हङ्कारमनाजेबस्‌।उपवासमसत्यञ्चमोह- ' 
7 ञ्चश्राणिपीडनम्‌॥३७॥ म्रीसङ्घममिसेवाँ 
"शच बह्वाठापं प्रियाप्रियमीअतीव भोजनं ` 
यला त्यण्दितानि निश्चितम॥ ३८.1... 


य्य 


ह तृवीयपदढः । (५५) 


टीका-खट्टा रूखा तीक्ष्ण लोन सरसों कडुआ 

` बहुत अमण करना प्रातिःकाल खान शरीरमें तेल म- 

_ दैन करना ॥ ३६॥ स्वणेआदिककी चोरी हिता म- 

सुष्यसे दष व अहंकार अनाजेव अथोत मनुष्यसे प्रेम 

न रखना/उपवाप्तझूठ,ममता»प्राणीकी पीडा देन॥३७॥ 

` खरीका सङ्ग, आमैसेवन) परियः आप्रियः बहुत बोलना, 

बहुत भोजन करना योगीको उचित है कि यह. सब. 
अवश्य त्यागदे | हे८॥ |“. 

मुलय्‌-उपायं च प्रवक्ष्यामे क्षिप्रं योगस्य 


सिद्धये ॥ गोपनीयं साधकानां येन सिः 

ङभवत्खलु ॥ ३९ ॥ ला 
 टीका-अब हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका उपा- 
य कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग निचः 


` यसिद्व होजायगा॥ ३९॥ आ 
मृलस्‌-घृत क्षीरं च मिष्ठान्न ताम्बूलं चरणः 
जितसं॥कपूरं निष्ठुरं मिष्टं सुमठ सूक्ष्मव-. 
खकस्‌ ॥४०॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्य वैरा 
ग्यगृहसेवनस्‌॥ नामसङ्घीतन विष्णोः सु | 
` नादश्रवणं प्रस्‌ ॥४१॥ धृतिः क्षमा तपः - 


, शौच ह्वीर्मतिर्गुरुसेवनस्‌ ॥सदैतानि परे : 


- यो गी नियंग्रेन समाचरेत॥ 8३.) (मक | | 


मूळम-अनिले$कंप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि- | 
॥ भिः सदा ॥ वायो प्रविष्ट शशिनि शयनं । 


. अथात्‌ इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे तब सीधकके 


| 


(६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । . 


टीका-घृत दूध मधुर पदाथ ताश्बूर जणी 
ू्णरेहित, कठोर शब्दरहित मधुर बोलना, सुन्दर सूः 
क्ष्मरभके स्थानमे रहना। सूक्ष्म वस्न अथात्‌ महीन ओर 
_ थोंडा वक्न धारण करे नित्य सिद्धांत अथात्‌ वेदान्त 
_ श्रवण करे Lp रहे इश्वरका स्मरण क 
` अच्छा शब्द श्रवण करे 
, की सेवा योगी सदेव . इसप्रकार नियमसंगुक्त रहे ते 


क्षमा तप शोच ला गुरु 


कल्याण हांगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४४ ॥ 


साधकात्तमः॥ ४३॥ 
[जबर सयेनाडी अर्थात्‌ र 
प्रवाह रहे तब योगी सदैव भोजन करे ओर जब चन्र 


प्रति शयन करना bu ॥ ४३॥ `. | 

'यूलस-सद्यो शुक्तेऽषि क्षुधिते नाभ्यास 
क्रियते बुघेः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं कुररः 
तशाराज्यभाजनस्‌॥ ४४॥ . 
टीका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जव 


चित होय तं साधक कदापि अभ्यास न करे ओरं 
२ काढ थम दूध पूत भोजन को ॥ 8४. ॥ 1. 


| 


., ` - बतीयपटलः (६७) 


| | सूलम्‌-ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते नतादड़िय- 

| मग्रहः॥ ४५॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं 
। स्तोकं स्तोकमनेकधा॥ पूर्वोक्तकाले .. 

। कर्यात कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ४६॥. | 

| टीका-जव अभ्यास स्थिर होजाय तब पूर्वोक्त निय- 

| मका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ४५-॥ ओर अभ्यासीको 

। उचित हे कि, थोडा थोडा कईबार भोजनकरे ओर निस- . 

। प्रकार पहिले कहा हे उसीतरह नित्य कुम्भक करे॥४६॥ 
'मूलय-ततो यथेष्टाशक्तिः स्याद्योगिनो वा-... 
 युधारणे ॥ यथेष्ट धारणाद्वायोः कुम्भकः - 

| सिद्धयति शवस्‌ ॥ केवले कुम्भके सि- . 

| दे.कि न स्यादिह योगिनः॥ ४७॥ 

| रोका-योगीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा- . 
के अनुसार होजायगी, जब इच्छानुसार पारणशक्ति - 
।होजायंगी तब कुंभक निश्चय सिद्ध होगा और. 
केवळ कुम्भक सिद्ध होनेसे योगी क्या नही करसकता 
।अथात्‌ सब सिद्ध करसकता हे ॥ ४७॥ ` REE 2 
| छस्‌-स्वेदःसंजायते देहे योगिनः प्रथमो: ` 
| धमे ॥ ४८ ॥ यदा संजायते खेदी मर्दन... 


अं 


(६८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


रयेत्सुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातुने 

छो भवति योगिनः ॥ ४९ ॥ “जे 

टीका-योगीके शरीरें प्रथम स्वेद अथोत पसीना 
उत्पन्ने होता हे जब स्वेद उत्पन्न होय तो उसको झारी 

_ रें मदेन करे अन्यथा शयात्‌ मदेन न करनेसे योगी 

. के शरीरका धातु नष्ट होजाता है ॥ ४८ ॥ ४९॥ 

` मूल-द्रितीये हि भवेत्कम्पो दादुरी 

मध्यस मतः ॥ तता्वकृतराभ्यथासा | 

दगनेचरसाधकः ॥ ५० ॥ । 

`. “टीका-दसरे भूमिकामे कंप होताहे तीसरेमें दाई 

` शृत होती है अथोत आसन उठता है फिर भूमिपा 

' -आयजाता है उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी 

गगनम स्वेच्छाचारी होजाताहे ॥ ५० ॥ " ' | 

a मुवमुत्सज्य | 
युर्साद्स्तदा ज्ञेया ससारध्वां 

न्तनाशिनी ॥'९१ | 

का “योगी: पद्मासनस्थ होके पृथ्वीको ३ म 

आकाशे स्थिर रहे तब जाने कि, संसारके अन्धक 

नाश करनेवाली वायु सिद्ध होगई॥ ५१॥ २ 


छस्‌ तावत्काल प्रकुर्वीत योगोक्तियम/ 


-वतीयपदलः।. (६९) 
| अहेस्‌ । अल्पानेद्रा पुरीषं च स्तोकं मूत्र 
। - च जायते ॥ ६२॥ की 
| ˆ “टीका-उस काढतक योगके हेतु . प्वोक्त नियम 
` करना उचित है जवतक वायु न सिद्ध होय ओर यो- 
| गीको थोड़ी र ओर न ॥९२॥ 
| सूळस्‌-अरी।गेत्वमदीनत्वंयो( नस्तृत्त्वद्‌- 
 शिनः॥स्वेदो लाला कमिश्चैव सवेथैव नै 
| जायते ॥ ५३॥ कफपित्तानिलाञ्चैव सा- | 
१ कसय केठेव्रे॥ तस्मिन्कांछे साधक: : 
स्य॒ भोज्येष्वानियमग्रहः ॥ ५४॥ . 
.टीका-तत्त्वदर्शा योगीको कायिक वा मानसिक 
पा उन्न नहीं होती ओर स्वेद लाडा कृमिनादि 
उत्पन्न नही होते ओर साधकके शरीरम कफ पित्त 
वातका दोषभी नहीं होता पोक्त काळतंक साधिक _ 
पणन आदिका नियम करे ॥ ५३ ॥ ६४ ॥ ` 
अठय-अत्यल्पं बहुधा क्वा योगी न . 
` व्यथते हि सः॥ अथाभ्यासवशाद्योगी भूः | 
चरी सिद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ भयाय 
गतिः स्यात्माणिताडनात्‌॥ ५० ॥ 
 न्होकाऱ्योगॉको. बुव ओझा-या- सिसे जनक | 


(७०) रिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
उरे कष्ट न होगा ओर योगीको अभ्यासे भूष 
i दि होनायगी जेसे दुरजन्तु पाणि ताडन कणो 
`= पृथ्वीपर उड्डान करताहे उसी प्रकार योगीभी पृथ्वी 

उड्डान करता है । 
मूलस-सन्त्यत्र बहवो विन्ना दारुणा इनिः | 
बारणाः ॥ तथापि साधयेद्योगी प्राणैः 

कंठमतेरापि॥ ५६॥ 

टीका-इस योगसाधनमें बहुत दारुण विनो 

हैं जिसका निवारण बहुत कठिन है. परन्तु साधके 
उचित हे कि यदि कॅठगतभी प्राण होजाँय तोः. 
साधन न छोड़े ॥ ५६॥ | | 
सूलम्‌-ततो रहस्युपाविष्टः साधक था 


` र्द्रिय/प्रणव॑ प्रजपेद्दीधे विश्नानां नाशहे 
 तेवे॥५७॥।  .. ॥ 
> रोका-साषकको उचित है कि, विभोंके नाइके ह 
इनद्ियोके संयममें अथात्‌ उनके कार्यको राककें वि। ` 
पूवक एकान्तम बेठके दीषेमात्रासे अथात्‌ रुपष्ट॒ े 
_ रकेउच्चारणसे प्रणवका जप करे॥ ५७॥ . | 
- मूलम्‌-पवाजितानि कर्माणि प्राणायामेन! 


`. निश्चितम्‌ ॥ नाशयेत्साधको धीमानि/ 
=. कोको बानि च ॥ ५८॥................ 


| 


, ` . ` तुर्वायपटलः। २ (७१) 


टका-यूवाजित कर्म ओर जो इस जमे किया हे. 


6. यायामे 
“गान व।॥ पापपुण्योदधि वीर्तातरैछो- ` 
2. शिचरतासियातैँ IE i 

के योगी माणायामके, पभावे. आहे, वे 


यह दोनोंके फठको बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायामे. 


. निश्चय है कि, नाश करदेता है॥ «८ ॥ 


मूलम-पूवाजितानि पाषानि पुण्यानि विवि 
~ च विबि- 
' भान च ॥ नाशयेसोडशप्राणायामेनं 


.. योगिपुंगवः ॥ ६९-॥ 


टीका-श्रेषयोगी पूर्वाजित नानाप्रका 

- निजिकारका “पाप 

और पुण्य केवळ सोलह प्राणायाम ण “पा 
न ड [मसे $ > 
दृताहे॥५९॥ ' - ' नाश कर 


गूलस्‌-पाफ्तूलचयानाहोप्रल्येललयाम्न: प 


मो ॥ तृतः पापविनिथुक्तः पश्चात्युण्या 
नि नाशयेत्‌॥६०॥ ` 


` टीकॉ-स्रधक पाप राशिको तलके समा 
~ ल्< २७ 09 र मान याणा- 
यामरूपी आझेसे र्य करदेताहे अर्थात्‌ 'जलादवेताहे. 


इसप्रकारत मुक्तहोके पश्चात्‌ पुण्यकोमी उती: पे 
नाश करदेताहे ॥ ६० ॥ . | त अग्नि 
योगीन्द्रो रब्ध्वेश्वयाः 


८०0. Vasishtha Rripathi 


(७२९) शिवसंहिता भाषांटीकासमेता । |. 
.जिहको अष्टसिद्रि कहते हैं अथाँत्‌ आणिमा, महिमा | 
गरिमा, विमा प्राति, प्राकाम्फ देशिता आर वशिता 


"७० ~ 


प्राप्त करता हे अब इन आठ द्वके लक्षण कहते हैं 


[सति 
. योगीका शरीर इच्छामात्रं परमाणुवत्‌ होजाय उप 
को अणिमा कहते हैं और” योगी इच्छापूर्वेक प्रकृति 
` को अपनेमें करके आकाशवत्‌ स्थूळ दोजाय उसने 
| महिश कहतेहें ओर अति हलके शरीरका परे 
) समान भारी दोजाना उसको गरिमा कहते हैं ओर 
/ बहुत भारी पषतकै समानको रुईके सहश होजाना 
' इसको लविमा कहते हैं ओर सवे पदार्थे इच्छामात्रो | 
। योगीके समीप होजाय उसको प्राप्ति कहते है और | 


On क कअ पर वडा र पित या 


इसको प्राकाम्य कहोहें ओर भूत भविष्य पदाय 


| 


(नन ति कक लासिडियों 
मु समसत घुवम्‌ ॥ ६२॥ ` 1 2 


वृतीयपटलळः | (७३) 


| _ टीका-नूर्वोक्त कमस प्राणायाम जब तीन पडीतक 
' स्थिर होजायगा तब योगीको उसके इच्छाके अनुसार 
सब सिद्ध होजायगा यह निश्चय हे ॥ ६२॥ 


सूलय्‌-वाक्सिदधिः कामचारितवं दूरदाशि- 
'स्तथव च ॥ दूर॒तिःसूकषमदष्ठि परका- 
यप्रवेशनस्‌ ॥६३॥ विण्मूत्रलेपने ख्णम-- 
` दृश्यकरण तथा ॥ अवन्त्येतानि सर्क- | 
_ णि खेचरत्व च योगिनाम्‌ ॥६४॥ 
| टौका-वाक्यसिद्धी स्वेच्छाचारी दूरहही दर शब्द 
श्रवण ति दशन दूसरेके शरीरें प्रवेश करने- 
की शक्ति होय ओर योगी अन्यधातुमें अपने मल मूत्र 
नमानसे स्वर्ण करे ओर योगीको अहशय होजाने . 
की शक्तिं ओर आकाशे गमन करनेकी सद्वि यह 
सव यागीको कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध हो- 
नायगा इसम संशय नहीं हे॥ ६३॥ दू8॥ ~ ” 
सूळपू-यदा भवैद्धटावस्था पवनाभ्यासने 
परा ॥ तदा संसारचकरेऽरिमसतत्नास्ति 


यन्न साधयेत्‌ ॥ ६६५॥ . 


- क-न योगीकी चदवस्या होगी अवात्‌ उसो, ` 
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(७१) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । ४ | 


योगकी घटना होगी तंब यह सेसारचक् योगीको कुछ 
असाध्य न रहेगा॥ ६०७॥ 
'मूळम-प्राणापाननादर्बिडर्जीवात्मपरमात्म 
` नः॥ मिलिता घटते यस्मात्तस्माद्वे घट 
उच्यते ॥ ६६ ॥ | 
. -टीका-प्राण अपान नाद बिन्दु जीव आत्मा और 
परमात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसकी घटावस्था 
कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
५ सूलस्‌-्याममात्रं यदा पत्ते समथः स्यात्त 
` -दाद्वतः । प्रत्याहारस्तदेव स्यान्नांतरा . 
' भवति घुवम्‌॥ ६७ ॥ | 
' ` टीकारएक प्रहर मात्र जब वायु धारण | 
` सामथ्ये होगी तब अद्भुत परत्याहारकी शक्ति होगी ओर 
` साधन्‌सेन होगी निश्चय है ॥ ६७॥ | 
` मूलसू-यं यं जानाति योगीन्द्रस्तं तमात्मेः 
ति भाषयेत्‌ ॥ यैरन्द्रैयद्विधानस्त दि 
‘ee क ॥ ६८ ॥ - ` 
 टाकार्‍यागीणो जोपदाथे ज | 
` आत्माकाही भावना करे जो ता Hs इ 
बोध होगा उस पदार्थे वही आत्मभायनःसे वृहू इंद्रि 
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| , `  तृतीयपटलः। . (७५) 
जय हो जायगी अथात्‌ जेसे नेसे कपका बोध होताहै 

` तो जब रूपे आत्मभावना होगी तब उस भावनासे 
चक्षु इन्द्रिय रूपमें कदापि आसक्त न होगी जब वह 
आसक्त न भई तब वह इन्द्रिय आपही जय होगई ॥६८॥ : 

` सूळयू-याममात यदा पूर्ण भवेदभ्यासंयो- ` 

गतः।एकवार प्रकुवीत तदा योगी च कु: 
म्भकस्‌॥३९॥द्‌ण्डाष्टकं यदा वायुनिश्च- 
'छो योगिनो भवेत्‌ ॥ स्वसामश्यात्तदांु- | 

. ४तिषेद्रातुलवत्सुधीः॥ ७०॥ , 

. . टीका-जब एकवारमें पूणे एक प्रहरतक योगीका 
अभ्याससे कुम्भक स्थिर रहेगा अथोत्‌ आठ घडीतक 
योगीका वायु निश्चछ रहे तब वह अपने सांमथ्येते अडु 
छन जक वळसे अचल अबोधवत्‌ खडा रहसक्ता हे 
भात्‌ यह सामथ्यं भी योगीको होगी ओर अपने सा- 
मध्यको गोप्य रखनेके हेतु विश्षित्क्री चेष्टा योगी दिख. 
लावेगा॥६९॥७०॥ २० | 

§ठभ-ततःपरिचयावस्था योगिनोऽभ्यास- | 

पा भवत्‌॥यदा वायुश्वंडरसूर्य त्यक्ता ति... 

` इति निश्चलम्‌ ॥ ७१ ॥ वायुः परिचित . 
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(७६) शिवसंहिता भाषादीकासमैता । 


= टीका इस अन्तरमें योगीकी अभ्याससे परिचय: 
' वस्था होगी जब वायु इडा पिङ्गेठाको त्यागक निझर 
। स्थिर रहेगा ॥ ७३ ॥ तब परिचित होके सुषुम्नाके ₹ 
¦ - न्रे प्राणवायु आकाशको गमन करेगा ॥ . | 
। सूलम्‌-क्रियाशक्तिगृहीलैव चक्रान्मित्त्वा 
। सुनिश्चितप्‌ ॥७२॥ यदा परिचयावस्था 
) भवेदभ्यासयोगतः ॥ त्रिकूटं कमणां 


योगी तदा पश्यति निश्चितस्‌ ॥ ७३ ॥ 
टीका-क्रियाशक्तिको ग्रहण करके योगी निश्चय से| 

चक्रको वेषेग[॥७२॥ ओर जब योग अभ्थाससे परिचय 
। वस्था होगी तब त्रिकूट कमको योगी निश्चय देलेग | 
। तात्यय यह हे कि, जब योगीका पोक्त अभ्यास सिद 
| होजायगा-तब जिकूट अथांत्‌ आध्यात्मिक भाषिभौ 
। तिक क आषिदेविक मानसिक दुःखको आध्यात्मिक कह 
। ते हे जोर भूत पिशाचादिते भो कष्ट होता हे उसे 
' आविभोतिक कहते हैं ओर देवता आदिते जो १ 
। सार कष्ट होताहे रको, आधिदेंबिक कहते हैं य 
| निङटकमाका ज्ञान योगीको होता हे ॥ ७३ ॥ 
| मूलस-ततश्चकर्मकूटानि प्रणवेन विनाशः | 
'` येत्‌॥ स योगी कर्ममोगाय कायब्यूह | 
गक NN ERR 
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 तृतीमपटल । . (७७) 
टीकां-इस कमेकूटको योगी प्रणवद्वारा नाश केर 
देताहे ओर यदि पूवक्कत कमफल भोगनेकी इच्छा 
करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे 
. भोगलेगा ॥ ७४ ॥ RN 
यूळय्‌-अस्मिन्कालेमहायोगी पंचधा धा- 
रणं चरेत्‌ ॥ येन भूरादिसिद्धिः स्यात्ततो 
भ्रतभयापहा।७५॥आघारे घटिकाः पंच- 
'छगस्थाने तथव च॥ तदूध्वे घटिकाः 
पञ्च नाभिहन्मध्यके तथा ॥७६॥ भूम-. 
च्यावय तथा पंच घटिका धारयेत्सुधीः॥ - 
तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो- न भवे 
त्खळु॥ ७७॥ . 122 
टीका-जिसकालमें महायोगी. पञ्चधाधारणा सिद्ध 
करलेगा तब यह पञ्चभूत सिद्ध होज[येंगे ओर इनसे 
कोडे कष्टका भय नहोगा. अब धारणाका निर्णय करते 
कि आधारचक्रमे पांचघडी वोयू धारणकरे इसी क्रमसे 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध, आज्ञाचकमे 
भथात्‌ गुदा छिङ्गः नाभि हृदय कंठ; भृकुटीके मध्यम 
उपर कहेहुए प्रुमाणसे वायु धारणकरेगा तो योगी पञ्च ` | 
आहे तिय नाहा-न-ेमा॥००५५।-७६-॥- ७७१6 | 


००० 


( ७८ ) शिवसंहिता क्ञाषाटीकासमेता । 


 मूलम-मेधावी सर्वभृतानों धारणायःसम 
भ्यसेत ॥ शतब्रह्ममृतेनापि सृत्युस्त 

- स्य न विद्यते ॥ ७८॥ क. | 

टोका-बुद्धिमान्‌ योगी अभ्याससे प्चधूतकी धार 

णा करेगा तो यदि एकशत ब्रह्माभी मृत्युको प्राप्त हो 

. तबभी उसकी मृत्यु न.होगी ॥ ७८ ॥ | 
मूल्म-ततोभ्यासक्रमेणेव निष्पत्तियागे 


नो भवेत्‌ ॥ अनादिकमबीजानि येन ती. 
त्वा$मृतं पिबेत्‌ ॥ ७९ ॥ / 
टाका-इस अभ्यासक्रमसे योगीको ज्ञान होता 

ओर अनादिकमे बीजको तरके अथीत्‌ नाश कखे 

| योगी अमृतपान करताहे ॥ ७९ ॥ 
` सूलसू-यंदा निष्पत्तिभवति समाधेः स्वेन ; 
कमेणा ॥ जीवन्युक्तस्य शांतस्य भवेद्वी- 
रस्य योगिनः॥ ८० ॥ यदा निष्पत्तिसं- 

पन्नः समाधिःखेच्छया भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
ET वायु मार च्‌ वेगः 
श्वक्षान्विजि न-| 

शकतो वि त्वा चज्ञा ] | 
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कच्या 3. क आन 


तृतीयपटलः । (७९) 


टीका-जब अपने अभ्यासकमंसे योगीको समाधी 
| ज्ञान होगा तब जविन्सुक्त शान्त होके योगीको 
| | शानसम्पन्न स्वेच्छासमाधी होगी ओर मन वायु किया- 
| | शाक्तसाहत सव चराको वेधके ज्ञानशक्तोमें होम हो- 


| ज़ायगा ॥ ८०॥८१॥ ८२ 

सलख -इदानी छेशंहान्यर्थ वक्तव्यं वायु 
साधनस्‌ ॥ येन संसारंचक्रेस्मित्रोगहा- | 

निर्भवेडुबम्‌ ॥ ८३॥ 

. टोका-हे देवि ! अव छेशहानीके, अथे वायुसाधन 

./ कहते हैं जिससे इस “ससारचक्रमे निश्चय रोगादिक 

(ˆ नाश होजाय और साधकको कष्ट न हो॥ ८३.॥ 
पल्य-रसनां ताहुयूले यः स्थापयित्वा 
विचक्षण:॥पिवित्पाणानिलं तस्य रोगाणां 
सक्षयों भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ १ 

टंका-जिह्वाको तालुके - सूलमें स्थितकरके बुद्धि- 

| सान साधक यदि प्राणवायुकी पान करे तो उसके सवे 

| रोगोका नाझ होजायगा ॥ ८४॥ | 

| भूछस्‌-काकचंच्वा पिबेद्रायुं शीतलं यो वि 

| शषः ॥ प्राणापानविधाचज्ञः स भवे . 
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(८० ) शिवसंहितां माषाटीकंसमेता । 


£का जो बुद्धिमान साधकं प्राण अंपानके विधा 
नका ज्ञाता काकचल्चू अथोत्‌ अधरको काकके 
चाचके समान रम्बा करके शीतळ वायु पान करता ६ „ 
सो योगी सुक्तिभाजन दे अथोत्‌ मुक्तिपात्र हैं । ८५॥ 
मूलम-सरसं यः पिबेद्वायुं प्रत्यह विधिनो 
सुधीः ॥नशयति,योगिनस्तस्य श्रमदाह 
जरामयाः॥ ८६ ॥ 

८ टॉका-जो साधक नित्य विधानपू्षक रससहित 
वायपान करता है उसके सवै रोग आर श्रम दाइ जरा 
अथोत वृद्धावस्थादि नाश होजाते हैं अथोत्‌ यह संब 

' उसके समीप नहीं आते ॥ ८६॥ 

' मूलम-रसनामूध्वेगांकृत्वा यश्वन्द्रे सिल 

` -बित्‌॥ मासमात्रेण योगीन्द्र मृत्यु ज 

। - यति निश्चित्‌ ॥ ८७॥ 

। टीका जो योगी निह्वाको ऊपर करके चंद्रमाते 

' विगलित सुधारसको पान करताहे सो योगी एक मासम 

। निश्चय मृत्युको जीत लेता हे इस जगह जिह्वा उपर | 

¦ करनेसे तात्पये सेचरी सुद्रासे हे सो खेचरीमुद्रा गुर | 
मुखसे जानना उचित ॥ ८७॥ . ` | 

दे ग्रज़दंतबिल-गाढ संपीडय-विधिता- 


. ` तृतीयपटल || | (८१) 


[पेत्‌ ॥ ध्यात्वा कुण्डलिनीं देवी षणग्ना- 
सेन कविभ॑वेत्‌ ॥ ८८ ॥ गणा 
तका जा साधक राजदन्तको, नीचेके दांतसे द- 
बायक उसके रन्भद्रारा विधिसे वायुपान करे ओर उस 
कामे कुण्ड[लेनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छ 
मासमें कवि होगा ॥ ८८॥  . 
सूळस्‌-काक चच्चा पबहायु सन्ध्ययोरुभ 
योराप ॥ कुण्डलिन्या मुखे ध्याल्ला 
क्षयरोगस्य शान्तये ॥ ८९॥ 
टीका-पूवोक्त काकचश्चूप्ते विषिे दोनों सन्ध्यामें 
जो कुण्डलनीकी सुखका ध्यान करके वायुपान करें 
गा उसका क्षयरोग नाश होजायगा ॥ ८९॥ 


Lama 


यूळस्‌-अहनिशं पिबेद्योगी काकचंच्या वि- 
चक्षणः ॥ पिवेत्प्राणानिलं तस्य रोगाणां 
संक्षयो भवेत्‌ ॥ दुरश्र॒तिहुरदंधिस्तंथा 
स्याहशन खळ ॥ ९०॥ - 
, _दीका-जो योगी बुद्धिमान्‌ रात्रि दिवस काकच- 
से प्रणवाय पान करतेहे. उनके रोगीका नाझ हो 
जाताहे ओर दूरका। शब्द श्रवण होताहे ओर दूरकी व 
| स्तु देख पडती हे तथा निश्चय प्रक्ष्म दरीत होताहे॥९०॥ 
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_ (८९) ृ शिवसंहिता क्षाषादीकासंमेवा । ` 


। 


१ 


ग्लस-दन्तेदन्तान्सुमापीडय ` पिबिद्गायूं 
ठम-दन्तेदन्ता समापाड य Pe 
शुचेः शनेः ॥ ऊध्वजिह्नः सुमेधावी अत्य 


' जयति सोचिरात्‌ ॥ ९? ॥ 


1 
11 
|| 
॥ । 


|} । 
sy 


टीका-जो बुद्धिमान दांतसे दाँतको पीडित करके | 
धारे धीरेवायुपान करेगा ओर जिह्वा ऊपर. करके अ | 


'' मृतपान करेगा से शीत्र मृत्युको जीतठेगा ॥ ९1॥ | 
 मुळंम-षण्मासमात्रभभ्यासं यः करोति दि. 


वपापविनिपुक्तो रोगान्नाश- | 


. . तृतीयपटछः । (८३ ) 


. अष्टसिद्धिका राभ 
होजाय ॥ ९२ ॥ ग 
| गूलस्‌-रसनामूध्वगाँ कृत्वा क्षणाध यदि . 
तिते ॥ क्षणेन सुच्यते योगी. व्याधि 
त्युजराद[नः॥९७,॥ 
टीका-योगीकी जिह यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर 
होजाय तो उसी क्षणसे सबेव्याधि और वृद्धावस्था और 
मृत्युका नाश होजाय. तात्पये यह हे कि, खेचरीमुद्रास 
किचितमान भी अमृतपान करलेगा तो उसकी मृत्यु र 
न होगी ॥ ९९॥ _ 
यूछस्‌-रसनां प्राणसंयुक्तां पीड्यमानां वि 
 चितयतू ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्य 
सत्य मयाद्तस ॥ ९६॥ चा 
टोका-जिह्वाको प्राणसहित पीडित करके जो पुरुष _ 
अरहमरन्भने ध्यानसंयुक्त स्थिर करेगा. हेदेवी ! हम वार. 
वार्‌ कहतेह कि) निश्चय उसकी मृत्य न होगी ॥ ९६॥ | 
| सूळघ्‌-एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्विती | 
| यकः॥ न क्षुधा न तृषा निद्रा नेव मूच्छ . 
प्रजायते ॥ ९७॥ .. हा! 
टीका-इस योगअभ्यांसते जो पहिळे कहाहे वरह. 
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(८७) शिवसंहिता घाषाटीकासमेता । | 

| कामदेव, दोजायगा अथोत्‌ कामदेवे 
। हन शोमितहोगा ओर उसको क्षुधा तषा निद्रा सूच्छो 
| कभी न उत्पन्न होगी ॥ 091 = _ निष 
। मूलम-अनेनेव विधानेन योगीन्द्रीफवान न, 
। एडछे॥ भवेत्ख॑च्छन्दचार्श च सवोफ 
' व्यरिवर्णितः॥ ९८॥ न तस्य पुनराइत्ति- 
है मोदत ससुरैरपि ॥ पुण्यपापेने लिप्यत 


HI! 
11 ! 
॥ 
१ 


एतदचरणेन सः ॥९९॥ ` 
८ टीका इस विधानसे योगी ससारम सव दुःखे 
` रहित होके स्वेच्छाचारी होजायग्रा और इस आचर, 
'' एस योगी पुण्यपापे छित नहीं होगा न फिर संता. | 
रम उसका जन्म होगा ओर देवतेके साथ आनन्दपूर 
॥। विद्ेगा॥९८॥९९॥ 1. 
मूलम्‌-चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानाविः | 
` घानि चं ॥ १०० ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय | 
मयोक्तानि बरी्यहम्‌॥ सिद्ासनं ततः | 
पद्मा सनञ्चोग्ने च संवस्तिकस्‌ ॥ १०१ ॥ ` 
-॥ टीका बहुत प्रकारके: चोन्‍्याशी आसने. 2 
| उत्तम नो चार आसन हैं उनको इम कहते, सिद्धासन। 
|. पद्मासन, उग्रासन/स्वस्तिकासन,तातये यह है कि, 


+ 40 "कलकल 
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` ` ` तृतीयपटलः। `` (cu) 

आसन करनेसे नाडी शुद्ध होतीहे परन्तु यह चार आ- 
` सनसे वायु धारण करके ' वेउनेमे कष्ट नहीं होता ओर 
प्रधान नाडी शत्र वश होजाती हे॥ १००॥ १०१॥ . 


गूलस्‌-योर्नि संपीड्य यत्नेन पादमूलेन सा- 
.धकः ॥ मेद्रोपरि पादसूलं विन्यसेद्योग- 
वित्सदा ॥ १०२ ॥ उर्ध्व निरीक्ष्य मः 
: ध्य निश्चलः संयतेन्द्रियः ॥ विशेषोष्वक र 
| - कायश्च रहस्युद्वेगवजितः॥ एतस्सिद्धा- 
` सनं शेयं सिद्धानां सिद्विदायकम्‌॥१०३॥ | 
| - टाका-योगवेत्ता साधक पादसूछ अथात्‌ एडीते 
। योनिस्थानको पीडित करे और दूसरे पादके एडीको | 
बे अथोत्‌ ठिंगके मूळस्थानपर रक्सेः ओर उपर_ 
मुके मध्यमे निश्चळ इष्टि रक्से जितेन्वियपुरुष विशेष 
सीधा शरीर करके विधानपू्वक वेगवजित सावधान 
| दोके बैठे इसको सिद्धासन कहते हैं यह आसन प्िद्दों- 
| को सिद्धि देनेवाहांदै ॥ ३०२॥ १०३॥ ' | 
( मूलम-येनाभ्यासवशाच्छीध्र योगनिष्पत्ति 
| माष्ठयात्‌॥ सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाः _ 
भ्यासिना परस्‌ ॥ १०४॥ . ˆ | 


. थैका इस्‌ अभ्यासे जो पहिडे कंहदे शत्र योग 
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(८६) शिवसंहिता भ्षाषाटीकांसमता । 


| है इस देतुसे यह सिद्धासन पवनाभ्या 
का सिने योग्यहै ॥ १०४ ॥ | 
मूलम-येन संसारसुत्सज्य ठभत परमा 
` गतिप॥१०५॥ नातः परतरं सुद्यमासन 
विद्यते भुवि ॥ धतालम्यानमािण योगी 
॥ १० | 
| UR क साधक संसारको 
छोडेकै परमगतिको पातादे ओर इससे उत्तम वा गोप 
है) संसारमे दसरा आसन नहीं दे जितके ध्यानमात्रसे यो 
शी सबै पापे मुक्त होजाताहे ॥ १०५॥ १०६॥ _ । 
मूलम-उत्तानो चरणो कृत्वा उरुसंस्था { 
' प्रयत्नतः॥ उरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी 
' ` कृतवा तुताहशो ॥ १०७॥ नासाध्रे वि 
| न्यसेदृष्टि दन्तमूलञ्च जिहया॥ उत्तोल्य 
। चिंबुकंवक्ष उत्थाप्य पवन शनेः ॥१०९॥ | 
| यथाशक्त्या समाकृष्य पूरयेदुदर शन 
। यथा शक्त्यिव पश्चात्तु रेचयेदविरो धतः । 
। ॥ १०९१ इद्‌ पासन गोत्त स्वव्याधि | | 
.. विनाशनस्‌॥ दर्भं येन केनापि धीमता | 


| । ११ | | 
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` तृतीयपटछः । (८७) 
टीका-दोंनों चरणोको उत्तान करके यत्ने उक 
अर्थात्‌ जैधापर रक्खे उसीप्रकार दोनों हाथको सीधा 
करके ऊहके मध्यम रके ओर नासिकाके अग्रभागे | 
दृष्टि ओर दाँतक प्लम जिह्वा स्थितकरे ओर वक्ष अथा- 
त्‌ हदयस्थानपर चिबुक अथोत्‌ ठोडी स्थापन को और 
अपानवायुको उठाके प्राणको शनैःशनेः यथाशक्ति प्रक 
-करके धारणाकरे पश्चात धीरे धीरे रेचक अथोत्‌ वायुको 
'त्यागदे इसको पद्मासन कहतेहें यह सवे व्याधिका ना- | 
शक दै यह आसन बहुत दुलंभहे परंतु कोई बुद्धिमान्‌ 
'साधकको प्राप्त होताहे ॥३०७।१०८॥१०९॥११०॥ 
'मूलम-अलुष्ठाने कृते प्राणः समश्चलति तः 
तक्षणात्‌ ॥ भवेदभ्यासने सम्यक्साध- 


कस्य न संशयः॥ १११॥ | 
टीका-एवोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण 
सम देके सुपुम्णामे प्रवेश करेगा अभ्याससे साधकः 
का वायु सम दोजायगा इसमें संशय नहीं॥ १३३॥ 
` भूळण-पझासने स्थितो योगी प्राणापान 
` विधानतः ॥ पूरयेत्स वियुक्तः स्यात्सत्यं 
ह त्य पदाम्यहय॥ १५१२ ॥ | 
` ८ हषर आवीन कहते है कि पासन 


ee — 


+$! 
॥ 
| 


स्मित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण कर 


(८८) शिवसंहिता पाषाटीकासमेता । 


> 


सो. पर इसमें संशय नहे 
सत्य कहते हैं।111९॥ ` |. , 
यूलम्‌-प्रसा चरणद्रन्द्र परसपरमसयुत। | 
स्वपाणिभ्यां इटं धृत्वा जाबयार [शरो 
न्यसतत्‌॥ ११३ ॥ आसनोग्रमिद अति 
“भवेदनिलदीपनम ॥ देहावसानहर 1 
' श्रिमोत्तानसंन्कम्‌ ॥११४॥ यएतदासन 
श्रेष्ठ परत्यं साधयेत्सुधीः ॥ वायु: पश्चि 
मागण तस्य सञ्चरतिधुतस्‌ ॥ ११५ ॥ 
` टीका-दोनो चरणोंकों संग परस्पर ठम्बाकरे 


। दोनों हाथ बछसे घरे और जाबुपर शिरको स्थिते 


उसको उग्रासन कहतेहें, ओर पश्चिमतान भी संज्ञा 
इससे वायुदीपन होतादे ओर मृत्युका नाशकरता । 
यह सब आसने श्रेष्ठ दै ओर बुद्धिमान्‌ इसको तित 
साधन करे ते उसका वायु पश्चिम मागेते अव 
सञ्चार करेगा ॥ ११३॥ ११४ ॥ ११५॥ > | 
माती आना स सबसिद्धिः प्र 
जायते ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन साधये 


if ४ त्सिद्धमात्मन न . ee 2 
सिम्म ॥ ११६. ............... 
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| तृतीयपटलछ 1.. ;“ (द) 


टीका-एसे पूर्वोक्त अभ्यासभे जो ढोग तत्परहें उन 
को सवै सिद्धि उत्पन्न होती है. इस हेतुसे यत्न करके 
योगी आत्माके सिद्धहोनिकी साधना करे॥ ११६ ॥ 
मूलम-गोंपनीयं प्रयतेन न्‌ देयं यस्यक 
चित्‌ ॥ थेन शीघ्रं मरुत्सिद्धिभवेहु 
घनाशिनी ॥ ११७॥ | 
शेका-यह आसन जो-पहिले कहा हे यलसे गोप ( 
नीयहै सबकी देना उचित नहीं है परंतु अधिकारीको 
देना योग्यहे इससे बहुत शीत्र वायु सिद्ध होजातादे 
और यह सिद्धि दुःखके समूहको नाश करने 
बाढी है ॥ ११७ ॥ 
। सूलस्‌-जानूवारन्त्रं सम्यग्वृता पादतल 
। उभे॥ समकायः सुखासीनः स्वास्तिक 
| तत्प्रचक्षते ॥ ११८ ॥ अनेनविधिना यो 
| गी मारुतं साथगैत्सुधीः ॥ देहे न क्रमते | 
व्याधिस्तस्य वायुश्र सुध्याति ॥ ११५ ॥ 
' सुखासनमिदं प्रोक्तं सवदुःखप्रणाशनस॥. ` 
स्वस्तिकं योगिभिगोप्यं स्वस्तीकरणः | 


मुत्तमम्‌ ॥ १२० ॥ र 
| टीका जानु, शोर, ज़के, मध्यम, वरावर पादे 


(००) _ शिवसंहिता जापाटीकासमेता । 


नाशक है यह स्वस्तिकासन योगी ठोगोको गोप्य 
ना उचितहे इसकारणसे की उत्तम कल्याणका क 
रकहे॥ ११८॥ ११९॥ १३०॥ | | 
इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगाभ्यासतत्तः 
कथन नाम तृतीयः पटलः समाप्तः ॥३॥ ' 

| अथ चतुर्थपटलः । 
' ... सूलस्‌-आदो पूरकयोगेन स्वाधारे 
` न्मनः॥ शुदमेदान्तरे योनिस्तामाकुच्य 
प्रवतति॥ १॥ | 
____ टोका-पहिळे पूरक योगविधानसे आधार 
' वायुको मन सहित प्रक करके स्थित करे ओर गुद 
' के मध्यमे जो योनिस्थान है उसको यत्नसे आळु 
। 5010 ` 
| ह योनिगतं ध्यात्वा कामं डर 
ळत सकी टिप्रतीकाश चर को दि | 


. `` ` चतुर्थेट्लः । (११) 
` सुशीतल्स्‌॥२॥तस्योध्वे तु शिखासूक्ष्मा 
` चिदूपा परमाकला॥तया सहितमात्मा- 
` नमेकोबूत विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ | 
 टीका-न्रह्मयोनिके मध्यमे कामपुष्प अथात्‌ कोम- 
बाणके समान कोटिसूयेके सहंश प्रकाश ओर कोटि | 
चन्द्रमाके समान शीतल काम प ध्यान करे ओर | 
उसके ऊध्वे भागम सूक्ष्म ज्योति शिखा चेतन्यस्वढ- 
पा परमाशक्तितहित एक परमात्माका चिन्तन > 

करे ॥ २॥ ३॥ के | 


bn ढिंगत्रयंक्रमेण 


वे॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशी | 

तलय्‌॥४॥अगृत तद्धि स्वगस्थं प्रमान -« 

न्दलक्षणस॥शधतरक्तं तेजसादर्य सुघाधा . 
| राभवर्षिणम॥ ५॥ पीला कुलामृत हि 
वयं पुनरेव विशेत्कुलस्‌॥ ` | 

टीका-उसी ब्रह्मयोनिसे जीव “सुषुम्णा रत्रद्वारा । 
कमसे तीन लिङ्ग अथोत्‌ स्थूल सूक्ष्मः कारणस्वरूपसे 
प्रस्थान करताहे ओर स्वगस्थ अमृत परम आनन्दः . 
का छक्षण श्वेत रक्त वणे कोटि सूयेके सहश तेज 
पकाश ओर कोटि चन्द्रमाके समान शीतल सुधापार | 
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` (९९) शिवसंहिता शषाटीकोसमिता 
वषी दिव्यकुङामृतको पान. करके फिर | | 
में स्थित होजाताहे ॥ 8 ॥&॥ | गे | 
` मूलम-पुनरेव कुल गच्छेन्मात्रायोगन ना- 
न्थथा ॥ साच प्राणसमाख्याता हरिम 
स्तन्त्रे मयोदिता ॥ ६ ॥ | | 
- टीका-फिर ब्रह्मय्रोनिसे प्राणायामयोग करके प्रा 
कुलमंडलमें जाताहे इस तंत्रमे जो हमने कहाहे हे देवी! 
/ “उस ब्रह्मयोनिको प्राणके समान कहते हैं ॥ ६॥ . | 
र 5 धनयत तस्यां काठाग्न्यादिः 
शृवात्मकस्‌ ॥ ७॥ यौनिमुद्रा पराह्मेषा (. 


“ सूस ; 
वच ॥ 


* तटः । मि (९३) 
|  मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ९॥ मन्दा बा- 
| लास्तथा वृद्धाः प्रौढ यौवनगबिताः ॥भे- 
दिनो अ्रमसंयुक्ताः सप्ताह मूच्छिताथ् - 
ये॥ १० ॥ अरिपक्षे स्थिता ये च निवी 
याः सत्त्ववजिताः॥ तथा सत्त्वेन हीनाश्च 
१ खण्डिताः शतधाकृताः ॥ ११ ॥- . 
| विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण १ 
तु.॥ सिद्धमोक्षप्रदाः सवे गुरुणा वि- ` 
“ नियोजिताः ॥ १२ ॥ यद्दचचरते .योगी `. 
4 मंत्ररुप शुभाझुभम्‌।तत्सिदि समवाप्रो- . . 
| ति योनियुद्रानिषन्धनात्‌॥ १३ ॥ दीक्ष- 
॥ यित्वा विधानेन अभिषिच्य सहल्नधा ॥ 
ततो मंत्राधिकाराथमेषा मुद्रा प्रकी- 
| तता 191. 11 
॥ दीका-नो मन्त्र जपन हैं ओर कीठित हैं स्तम्मि- 
मत हैं और जो मन्त्र दग्ध हें शिरदीन हैं मलीन हैं ओर 
'िनका अनादर है ओर मन्द हैं जाड हैं वदे मोडे 
भिर जो योवनगर्वित हे. ओर भेदितहे त्य यक्त द ` 
| एसे सुस्त, हैं, भर जो शव के पक्ष डे. ति ह... 


पा ला 


१ 


। नि कतवा ऐसे अनेक पातकसेभी साधक | 
` ० के वःप, मान क्षे. १९|| 


` क्यकाभी घात करदे अथोत्‌ प्राणिमात्रका नाश कर 


` सूलस्‌-गुरुहा च झी च स्तेयी च गुरुत | 


होजायगा गुरुशिक्षेते सब सिद्ध और हु | 


होजाताहे बिधानपूवेक मंत्रके अपिकाराथ ३ 
तहे कि इस योनिमुग्राके दीक्षाका अभिषेक सह । 
शिष्यको करे ॥९॥ १० ॥११॥ १२॥ ३३ ॥ ३४। 


मूलम-बह्महत्यासहल्लाणि तैलोक्यमपि 


` चातयेत्‌॥ नासौ लिप्यति पापेन योनि ` 
- मुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ 2 
टीका-यदि एक सहख्न अह्नहत्याकरके ओर नेणे 


किक 


तो भी वह इस योनिमुव्राके बन्धमात्रसे पापसे लिए 
होता अथात्‌ उसको पाप नगेगा ॥ १५॥ . 
ह्पगः॥ एतैः पापेन बध्येत योनिमृद्रा| 
°निबन्धनात्‌ ॥ १६॥ | ह | 
. टीका-गुरुषातक भद्यपाई चोर गुरुकी श 


ei 


`. चृतुथेपदलः। ` (९५) 
_गूढम-तस्मादभ्यसन नित्य कर्तव्य मोक्ष 
'कांक्षिमिः॥ अभ्यासाजायते सिद्धिर- 
` भ्यासान्मोक्षमाप्चयात्‌॥ १७॥ 
रीका-इस हेतुसे मोक्षकांक्षीको उचित है कि, नित्य 
अभ्यास करे अभ्यासे सिद्धि होती हे ओर अभ्यासही- 
से मुक्ति प्राप्त होती हे॥ १७॥ . | i 
मूलम्‌--संविदलभतेऽभ्यासादयोगोभ्यासा्रः ( 
वतेते ॥ चुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासा- 
, दोयुसाचनस्‌ ॥३८ ॥ काठवञ्चनसभ्या- 
- सात्तथा सृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ वाक्सिद्दिः. ` 
। कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ॥१९। _ ` 
टोका-अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होताहै ओर अभ्यास - 
| योगम पत्ति होती हे ओर अभ्याससे खुदरा सिद्व 
| होती हे ओर अभ्याससे वायुका साधन होताहे भोर 
| अभ्यासे मनुष्य काङसे बचतादे और अभ्यासे . 
| मृत्यजग्र होजाताहे और अभ्यासयोगसे वाक्यसिद्ि 
ओर मनुष्य इच्छाचारी होजाताहे. तातये यह हे किं, 
| सव वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यास हे. इस हेतुते आ- 
ठस्यको छोड़के जित वस्तुम मनुष्य ह 
| ति 


5 


` चैतुयेपटलः। 5 (जज) 
हर ॥ बहारन्प्रसुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं स 
_आचरेत्‌॥ २३ ॥ ws 
टीका-इसकारणसे यतपू्ेक ब्रहमररके मुख जो | 

` इश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उठानेके 
अंथ सुद्राका अभ्यास उचित है ॥ २३॥ | | 
मूलस्‌-महासुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खे ` 
चरी ॥ जाळधरो मूलबंधो विपरीतकृति- 
स्तथा ॥२४॥ उड़ान चेव वन्नोछी दशमे 
„ शक्तिचाळनस्‌ ॥ इदं हि सुद्रादशक मुद्रा 
` णाञ्चत्तमात्तमस्‌॥ २५॥ HP 
` टीका-अव उत्तम सुद्राबन्ध वेध कहते हैं महामुद्रा, _. 
महाबन्ध, महावेधः खेचरीसुद्रा, जाठन्धरबन्ध, मूलः | 
बन्ध, विपरीतकरणी उड्डानवन्ध, वज्रोलीसुद्रा | 
ओर दार्वी शाक्तिचाळनसुद्रा। यह दशौं. स्रामं 


| अतिउत्तम हें ॥ २४ ॥ २९ ॥ 

| - अथ महासुद्राकथनम्‌। हा 
| गप-महास॒द्रां प्रवश्यामि तन्त्रेस्मिन्म | 
| मवछुमे॥ यांप्राप्य सिद्धा,सिर्धेच 
| केपेठाद्याःपुरागताः॥२६॥  . | | 
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क्क 
र शिवसंहिता माषाटीकासमेता । - जा. 
पावती! इस तन्त्रमे महामुद्रा जोक. 
क करके पूवै कपिछआदिक सिङ |. 
-बरको सिद्धि प्राप्त भई ॥ २६ ॥ |. 
` मुंठस-अपसव्येन संपीडय पादमूलेन सा- 
द्रम्‌ गुरूपदशता यान युदमद्रान्तरा-, 
लगाम ॥२७॥सव्यं प्रसारितं पादं इत्वा 
पाणियुगेन वे ॥ नवद्वाराणि संयम्य चि 
छ) बुके हृदयोपरि॥ २८ ॥ चित्तं चित्तपथे 
दत्त्वा प्रभ्वेद्वायुसाधनस्‌॥ महामुद्रा भः ' 
वेदेषा सर्वतन्त्रेपु गोपिता २९ ॥बामाङ्गे- 
| ' नेसमभ्यस्यदक्षाइृनान्यसत्पुनः ॥ त्रा | 
 “ णायाम समं कृत्वा योगी नियतमा. | 
। नसः॥३०॥ | 
| टीका वामपादके एडीप गुदा और मेद्रके मध्य 
जो योनि हे उसकी आदरंसहित गुरुके उपे शप | 
। पीडितकरे अथात्‌ दयाबे ओर दक्षिणपाद प्रसारके न 
| थात्‌ लम्बा करके दोनों हाथेंसे परे और नबद्वारोंको रोक । 
। करके चिबुक अथोत्‌ ठोडीको हृदयपर स्थित करे ओर 
चित्तृत्तिको चेतनम स्थिर करके वायुका साधन कर | 
ना उचित दे यह मुद्रा सरवेतन्जंक प्रमाणसे गो। 
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 प्यदै पहिले वामांगसे अभ्यास करके फिर दतिण अं- 

से अभ्यास करे योगी स्थिरबुद्धिको उचित कि. ल 

 प्रकारसे प्राणायामको समकरे ॥२७॥२८॥२९॥३०॥ ` 

 मूलस-अनेन विधिना योगी मन्दभाग्यो- ` 
पि सिष्यात। सवासामेव नाडीनां चालन 

_बिन्दुमारणस्‌॥३१॥जीवनन्तु कषायस्य 

पातकानां विनाशनम्‌ ॥ कुण्डलीतापनं . 
वायोबैहारन््रप्रवेशनम्‌ ॥ ह स्वरो ( 

. गोपशमनं. जठराभिविवर्धनम ॥ वपुषा 

'कान्तिममलांजरामृत्युविनाशनम्‌॥३३॥ 

वांठितार्थफलं सोख्यमिन्द्रियाणाच माः 

| रणम ॥एतदुक्तांन सणि योगारूढस्य - ` 
योंगिनः ॥ ३४॥ भवेदभ्यासतोऽवश्यं 

| नात्र कार्या विचारणा ॥ 

| टीका-इस विधानसे मन्दभाग्य योगीभौ सिद्ध होजा- 

|षगा ओर इस महादुद्राके प्रभावप्ते समै नाडीका चः. 

सिद्ध होजायगा ओर बिन्दु स्थिर होगा ओर नीः | 

वनको आकर्षित रकखेगा ओर सवै पातकका नाश होः 

| गायगा ओर कुण्डलिनीको इठात्‌ उठाये गयुको बह्लूरू - 

सपे प्रवेश करेगा और जठराभि प्रजडित होके समरे | 
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(१००) . शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


नाग करदेगा ओर शरीरम सुन्दर कान्त हे 
का याहत मृत्युका नाश हाजायगा स]. 
प सुखसहित वा०्छत फल छाम होगा आर इन्द्रिय 
निग्रह रहेगा यह सब नो कहा हे सो योगारूढ ये 
गीको अभ्याससे वश होजातादै इसमें संशय नही 
निश्चय है ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३॥ ३४ ॥ 
मूलम्‌-गोपनीया प्रयत्नेन झुद्ग्थ सुरज 
ते॥ यांतु प्राप्य भवाम्भाः पार गच्छ 
न्ति योगिनः॥ ३७ ॥ 
टीका-टेसुरपजिते देवी ! यह सुद्रा यत्न करके गो. 
` पूनीय हे योगीलोग इसको लाभ करके संसारह पी त 
 मुद्रके पार ,होजाते हे ॥ ३५ ॥ 
मूलम मुद्रा कामदुघा ह्योषा साथकानों म 
योदिता ॥ गुप्ताचारेण कत्तेव्या न देया 
यंस्य कस्यचित्‌ ॥ ३६॥ | 
टीका हेदेवी ! यह मुद्रा जो हमने कही है साधको 
कामधेनुहूप हे अथात्‌ व।न्छितफलकी दाता दे'इसबी। 
| शुत करके अभ्यास करना उचित हे ओर सब 
` भगात्‌ अनधिकारीको देना उचित नहीं है॥ ३६॥ | 
। अथ महाबन्धकथनप्। .. 
०० है पू तत पारितः पादो विव्मएय तपुर | 


_ चतुथेपटलः | . (१०१) 


परि ॥ ३७॥ शुदयोनिं समाकुंच्य कृत्वा 
` चापानमूध्वेगम्‌ ॥ योजयित्वा समानेन 
कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ ३८॥ बन्धयेद- ` 
'्वगत्यर्थ प्राणापानेन्‌ यः सुधीः॥ कथिः 
तोऽयं महाबन्धः सिदिमागप्रदायकः ॥ 
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसव्यूहो मृधानं 
याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प- | 
द्वामेकेकं सुप्रयत्नतः॥ ४०॥ 
| / टीका-तदनन्तर पादेको प्रसारके अर्थात्‌ फेलाके 
` दक्षिणचरणको वाम उरूपर स्थित करके ओस्डुदा 
ओर योनिको आकुञ्चन करके अपानको उध्वे करके . 
समानवायुके साथ सम्बन्ध करके ओर प्राणवायुको 
अधोमुख करे यह बन्ध प्राण अपानके उद्धगतिके हेतु 
बुद्धिमान्‌ साथकके प्रति कहाहे और यह माष 
| सिद्धिमागेका दाता है ओर योगीलोगोके नाडियोका 
| रससमूह इस बन्धसे उपरको गमंत करताहे यह दाना 
। मुद्रा ओर बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके 
करना उचितहै॥ २७॥ ३८॥ ३९॥ ४० ॥ . 
| मूल्म्‌-भवेद्भ्यासतो वायुः सुशचाम र घ्य. 
| «० जग अनन वपुषः पुष्टिटृटबन्धोभसथ 


९ , 
n Kosha . 


(१०२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


॥ 9१ ॥ संपूर्णहदयो योगी भवः |. ` 
पर गिनः॥ बन्धेनानेन योगी | 
न्द्रः साधयत्सवैमीप्सितस्‌॥ ४२ ॥ 

दीका-अभ्यासंसे प्राणवायु सुषुम्णाके मध्यों। | 
स्थित होगा ओर इस महावधक मभावस शरार पु 
रहेगा ओर आस्थिपंगर ओर शरीरका सब बन्ध 
अर्थात बढिष्ठ दोजायगा ओर योगीका हृदय सन्तोपे 
पूणे ओर आनन्दित रहेगा. यह सब योगीको इस महा 
बन्थके प्रभाषसे स्वयं ठाभ होजायगा ओर झी 
बन्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसार स]. 
सिद्ध करेगा ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
| आ अथ महावेधकथनस्‌ । 
 म्ूलय्‌-अपानभ्राणयोरेक्यं कृत्वा त्रिसुव 
' श्वोरिममहावेधस्थितों योगी कुक्षिमापूर्य 
. वायुना॥ स्फिचौ संताडयेद्धीमान्वेधो 
ऽय का्तितोमया॥ ४३ ॥ ॥ 
. टीकाहे तरिमुवनेश्वरी ! अपान ओर प्राणको ए 
करकं महावेधस्थित योगी उद्रको वायुसे पूर्ण कश. 
बुद्धिमान दोनों स्फिच अर्थात पाश्चेको ताडन 
सुको हमने वेध कहा हे ॥ ४३ ॥ रे 
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चतुर्थेपटलः । (१०३) - 


मूलम-वेधनानेन संविध्य वायुनायोगिपुंग 
वः ॥ ग्रथि सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रंथि भि 
नत्त्यसौ ॥ ४४ ॥ | 
टीका-डुद्धिसान योगी इस वेधद्वारा वायुसे सबै 
ग्रन्थीको वेधन करके. सुपुम्णारन्ध्रद्रारा त्रद्मग्रंथीको 
भेदन करताहे ॥ ४४ ॥ 
मूलमू-यःकरो!तेसदाभ्यासं महावेध॑ सुगो 
पितस्‌ ॥ वायुसिद्धिभवेत्तस्य जरामरण 
7 ` नाशनी ॥ ४५ ॥ 


नी वायुसिद्धि होजायगी ॥ ४५॥ 
मूळम-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति 
| वायुताडनात्‌ ॥ कुण्डल्यपि महामाया 
केलासे सा विलीयते ॥ ४६ ॥ 
 टीका-झारीररुथ चक्रमे जो देवता हैं वह वारके 
| ताडनसे कम्पायमान होते हैं ओर महामाया कुण्डाले 


` टीका-जो मनुष्य इस उत्तम महावेधकों गमित 
करके सवेदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि- . 


। 


७ नी देवी कैलास अर्थात ब्रह्मस्थानमें कृय.होती दै तात्प 
१) के यह है कि, चक्रस्थित देवता अर्थात्‌ गणेशजी ब्रहम 
“ ८ विष्णु) महादेवजी, मायुपरीश ज्योतिस्वरुप इर कमसे cs 


(१०४) शिवसंहिता शाषादीकासमेता। , 
| घान, मणिपूर, अनाइत) विशुद्ध, आज्ञा | 
| मारतात वायुके वेगसे चऋरन्भ्की छोडदेते 
- तब वायुका प्रवेश होति इसदतुस यह महावेध अक, 
' करना उचित है॥ १६ ॥ 
 गूलम-महामुद्रामहाबन्धो निष्फल वेधव.. 
` सितो॥ तस्माद्योगी प्रयतेन करोति 
त्रितयं ऋमात्‌॥ ४9॥ 
८ टीका-महामुद्रा ओर महाबन्ध विना वेधके निष 
लहै अथोतृ वेध न करनेसे सद्र ओर बन्धका कुछ पढ़: 
` नहोगा इसहेतुसे योगीको उचित है कि, यत्नपूर्वेक क्रम 
. से झुद्रा, बन्ध, वेध तीनोंका अभ्यास करे ॥ ४७ ॥ 
' - शूलम्‌-एतंत्यं प्रयत्नेन चतुवारं करोते 
' यः ॥ षष्मासाभ्यन्तरं मृत्यु जयत्येव 
 न'संशयः॥४८॥ 
 टीका-णो यह सुदर बनध वेध तीनोंका अभ्या 
' यत्न करके रात्रि दिवसमें चारवार करेगा सो छार 
` में निश्चय मृत्युको जीतलेगा इसमें संशय नहीं है |] | 

सूढमू-एतत्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जानाः | 

सिद्धिर ॥ यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्व, 

००५७ ३ सुस्युरलभून्ति तै ॥ ४९ ॥........ 


.. __ 00 (1500 
टीका-यह तीनोंके माहाल्यंकी हिद्लोक जा 
हैं इताळोग अथात्‌ सांसारिक मनुष्य नी नत 
जानळेनेसे साधकलोगोंकी स्वोतिद्विलाभ होती हे॥४९॥ - 
मूलस-गोपनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धि 
` -मीप्सुभिः ॥ अन्यथा च न सिद्दि 
 स्यान्छद्राणामेष निश्चय्‌ः॥ ९० ॥ 
टीका-सिद्धिकांक्षी साधकको उचित हे कि, यह 
सब मुद्राको यत्नपूर्वक गोप्य रक्ते इनको प्रकाश 
| करनेसे कदापि सिद्धि नहोगी यह निश्चय हे ॥ ५० ॥ 
„ ` अथ खेचरीसुद्राकथनम । 
| यूळस्‌-अुवोरन्तगतां दृष्टि विधाय सुहृहां ` 
` सुधीः॥ ५१ ॥ उपविश्यासने वृत्र नानो-- = 
पद्रववजितः ॥ लम्बिकोध्यै स्थिते गते 
रसना विपरीतगास्‌ ॥ ५२ ॥ संयोजये 
` यत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः ॥ मुद्रेषा 
खेरी प्रोक्ता भक्तानामबुरोधतः।५३॥ 
टीका बुद्धिमान्‌ साधक दोनों भू अथात्‌ भकुटी 
के मध्यम हढ करके दृष्टिको स्थिर करके और नाना 
 उपत्रवरादित होके बज्रासन अथोव सिद्धासनेस स्थित ` 
* शेयकै निहाको विपरीत अथोत्‌ उपर सुपाळप स्वरूप 
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(१०६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


रमें यत्नसे बुद्धिमान्‌ साधक सयाजत । | 
Js हेपावती ! भक्तोंके प्रति हमने प्रकत | 


. करके यह सेचरीसुदरा कही है ॥ ९1 ॥ ५२ ॥ ५३।| 
ठम्‌-सिद्धीनां जननी ह्यषा मम जाणा | 


`` झूलप्-अपावित्रः पवित्रो वा म 
' गतोऽपिवा॥ खेचरी यस्य शुद्धा तु सं 

slabs ICT 
“अपवित्र होय वा पा अथवा किरी | 
` असवा होय गिसको यह सेचरीमुदा सिद हे | 
` स्ता शुद्ध हैइसमें संशय नहीँ ह॥ ५५॥ . 
` संस क्षणाध कुरते यस्तु तीत्वां पापम- | 

हाणवस्‌ ॥' दिव्यभोगान्प्रमुक्का च | 
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` चतुर्थपरलः । | (१०७) 
टीका-जो इस खेचरीमु पैथी करेगा वह 
महापापसागरके पार क 

` भोगेगा पश्चात्‌ उत्तमकुलम उसका जन्म होगा ॥६६॥ 

मूलस-सुद्रेषा' खेचरी यस्तु स्वस्थचित्तो 

. - हतन्द्रितः ॥ शतन्रह्मगतनापि क्षणार्ध ( 
सन्यत ह सः ॥५७॥ 

. टैका-नो मलुष्य इस सेचरीमुद्राको स्वस्थचित्त 

` ब्रह्मपरायणहोके करेगा उसको यदि शतत्रह्माभी गत 

भावको प्राप्तहों क्षणाध प्रतीत होगा ॥९७॥ 

9 मूलम्‌-गुरूपदेशतो मुद्रा यो वेत्ति खेचरी 
मिमास्‌ ॥ नानापापरतो धीमान्स याति ` 
प्रमा गतिस्‌ ॥ ५८॥ ः हक" 

टीका-गुरूपदेशसे जिसको यह सेचरीप्रद्रा लाभ 
होगी वह यदि नानापापरत होगा तो भी बुद्विमान्‌ 

_ साधक परमगतिको प्राप्तहोगा अथात्‌ मोक्ष होना 

` यगा॥५८॥ 

मूलम्‌-सा प्राणसदशी सुद्रा यस्मिन्क 
स्मिन्न दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन 

(सिते ॥६९॥ १ 

र 


टीका-हे सुरपाजेते पावेती ! यह खचरीमुद्रा प्राणे 


र 
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(१०८ ) शिवसंहिता भाषादीकासयेता। 


सामान्य मर्ुष्यको देना उचित नहीहेझ 
es करके गोपित रखनेमें कल्याण है ॥ ५९) 
ओ- अथ जालन्धरबन्ध | 


सूछम्‌-बद्दागलशिराजाछ हृदये चिबुक 
न्यसेत्‌॥ बन्थोजालन्धरः्राक्ता दवाना-. 

` अपिदुछेभ'॥६०। नामिस्थवल्लिजन्तू्ता 
सहस्रकमलच्युतम्‌॥पिबेत्पीयूषावस्तार 
तदर्थं बन्धयेदिम् ॥ ६१ ॥ 


टीका-गुहूपदेशद्वारा गलशिराजालको बांधे! 
चिबुक अथात्‌ ठोडीको हृद्यम स्थित करे इसको जा... 
'लन्प्रबन्ध कहते हैं यह देवतोंकोभी दुळेभ है नाभी 
_ स्थित जीव जठरानळ सइस्नदूछ कसळसे जो अमृत 
तारे उसकी पान करजाताहे इस हेतुसे यह जाल 
.न्यरबन्ध करना उचित हे तात्पये यह हे कि, नाभिस्यि 
प मृतको पान करनाते है इसीकारणसे मृत्यु शे. 
हे इस जाउन्यरबन्यके करनेसे चंद्रमण्डळच्युत अग 
सूयेमण्डलमे नही जाता योगी आपही पान करके चिर 
. जीव रहताहे ॥ ६०॥ ६१॥ ही | 


` मूलमू-बन्धेनानेत पीयूषं स्वयं पिबति बु | 
` दिमान्‌॥ अमरत्वक्ष सम्प्राप्य मोदत | 
त्त 
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. चतुर्थपटलः । 5 (१९) 
._ दीका-इस जालन्धरबन्धके' प्रभावसे बुद्धिमान 
योगी स्वयं अमृत पान करताहे ओर अमरत्वको पाय- 
` के तीरनोलोकमं आनन्दपू्वक विचरता हे॥ ६२ ॥ 
यूलम-जालन्धरो बन्धएष सिद्धानां स्तिः | 
- द्विदाय॒कः। अभ्यासः क्रियते नित्यं यो- 
. गिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३॥ 
 टीका-यह जालन्धरबन्ध सिद्धोंको सिद्धेदेनेवाला 
. हे इस कारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इसका नित्य अ 
| भ्यास करना उचित है ॥ ॥ ६३ | 
कक... ह 
| मूलम-पादसूळेन संपीड्य शदमागेए यः 
` न्त्रितस्‌॥६४॥ बछादपानमाङृष्य क्रम्‌ ` 
दूध्व सु चारयेत्‌॥ कहिपितोऽयं सूलबन्धो 
' जरामरणनाशनः ॥ ६॥ | 
टीक-पादग्नङ अर्थात्‌ एडीसे गुदामागंकी आळु 
अने करके पीडितकरे ओर बङसे-अपानवायुको आकः 

इण करके ऊध्वेको लेजाय अथात प्राणके साथ 
` सम्बन्धकरे इसको मूलवन्थ कहतेहें यहबन्ध जरा.मरणका 
` नाश करनेवाळाह ॥ ६8 ॥ ६७॥ : - 
_ -ूठस्‌-अपानप्राणयारेक्यं..प्रकरोत्याषिः, 


ह (११० ) शिवसंहिता | भाषाटीकास मेता | 


कहिपतस्‌॥ बन्धेननेन सुतराँ योनिसुद्रा | 
शा धसे अपान ओर प्राणको 
एक करे और इसी एलबन्धके प्रभावले योनियुर | 
' आपी सिद्ध होजायगी ॥ 55 ॥ 

 मूलम-सिद्धायाँ योनिमुद्रायाँ किं नसिध्य | 
. तिभूतठे॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने | 
विजितानिलः ॥ पद्मासने स्थितो योगी | 
भुवसुत्सज्य वतेते ॥ ६७॥ र 
| टीकाऱ्योनिसुंद्राके सिद्ध होनेसे सिछलोगोंको ' 
इस संसारमें सब पिद्द होतक्ताहे इस ग्रठभन्धके प्रसा | 

। दसे वोयुको योगी जीतके पद्यासनस्थित होके भूमिके 
` त्याश देगा आर आकाराम गमन करेगा ॥ ६७॥ 
मूलम-सुगुप्ते निजने देशे बन्धमेनं संम 
भ्यसेत्‌॥ संसारसागरं ततु यदीच्छेयो 
' गिपुगव A | | 
` _. का-पविन योगी यदि संसारसागरसे पार होने 
` की इच्छा करे तो निजेनदेश ओर गुप्तस्थानमें । । 
` सूलवन्थका अभ्यास करना उचित है ॥ ६८॥ | 
अथ विपरीतकरणी मुद्रा । 


शेप भूते स्वशिरोदत्त्वा खे नयेच्चरणद् न| 


चतुथपटलः । (१११ ) 


यस्‌ ॥ विपरीतकृतिश्वेषां सर्वतन्त्रेषु गो- 
पिता ॥ ६ 
` टीका-साधक अपने शिरको भूमिप धरे और | 
दोनों चरणको ऊपर आकाइमें निरालम्ब स्थिर करे यह 
विपरीतकरणी मुद्रा सवेतन्त्रीकरके गोपित हे अथात्‌ 
प्रकाश करने योग्य नहीं है ॥ ६९॥ | | 
मूलम-एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याम | 
मात्रतः ॥ मृत्यु जयति योगीशः प्रलये 
/ नापि सीदाति ॥ ७० ॥ `. 
टाका-इसप्रकारसे इस सुद्राका अभ्यास नित्य 
एक प्रहर कर ते योगी निश्चय मृत्युको जीतलेगा 
आर प्रलयमेंभी उसको कुछ कष्ट न होगा ॥ ७० ॥-- ` 
यूळ्य-कुरुते$मृतपान यः [संद्धानां सम 
तामयातू॥ स सव्यः सवलोकानां बन्ध 
सन करात यः॥ ७१ ॥ रे 
' टीका-नो पुरुष शरीरस्थअमृतपान करता है उस 
को सिद्धोंकी समता प्राप्त होती है ओर इस सुद्राकध- 
जो करताहे वह सवेळोकमे पूजनीय है ॥ ७१ ॥ 
सूल्मू-नाभेरूध्वेमधश्वापि तानं पश्चिमः - 


न साच्रेत ॥उद्घुयानबेध एप स्यात्स +, 


! । । ऐ ७ 


"rd 


` बन बन्धोयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७३॥ 


(११२) शिवसंहिता भावाटीकासमेता । 


खौघनाशुनः ॥ ७२॥ उदरे पाश्च तान 
नामेरूध्वे तु कारयेत्‌ ॥ उड्यानाख्यो- 
टीका-नाभिसे उपर ओर नीचेको आकुञ्चन क 
इसको उड्डयानबन्ध कहते दें यह दुःखके समूहको 
नाशकरनेवाठा हे उदरको पीछे आकषेण करे ओर 
नांभिसे ऊपर भागम आकुञ्चन कर यह उड्यानबन्ध हे 


' ओर मृत्युहपी मातङ्गका नाशकरनेवाळा यह वेधः 


ग, 


1 
fee 


i 
i’, 
ह| 


॥ 


I 
a 
"1 


. होजायगा ॥ ७४॥ 


' ही पिंह है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


छै दिने दिने॥ तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याचैन 
` शिद्धों भवेन्मरुत्‌॥ ७४ ॥ 


Cd 


म्ूलम्‌-नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं , 


टीका-जो योगी नित्य इस वधको चारवार॑ अ. 


भ्यासः करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद 


मूलम्‌-षण्मासमभ्यसन्योगी मृत्यु जयाति | 
निश्चितम्‌ ॥ तस्योदराभ्िज्वठति रसद | 


द्विः प्रजायते ॥७५॥ ` 


“यका -योगी यदि छः मास इस बेषका अभ्या 


नळ विशेष प्रज्वलित होगा ओर रसकी वृद्धि उत्पन्न | 
होगी ॥ ७५ ॥ 
मलम-अनेन सुतरां सिद्धिविंग्रहस्य प्रजा. ` 
यते ॥ रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भव 
ति श्ुवस्‌॥ ७६॥ ` | 
टीका-इस उड्यानबंधके प्रभाषसे योगीका शरीर | 
आपही सिद्ध हो जायगा अथात्‌ अमर होजायग ओर 
तवे रोगोंका निश्चय क्षय होजायगा॥ ७६॥ ` 
| मूलम-शुरोलेब्ध्वा प्रयत्नंन सावयत्तु विचि ( 
क्षणः ॥ निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परम 
दुलभस ॥ ७७॥ 
टीका-गुरुसे यत्नपूवेक इस परमदुलेभ बन्धे ` 
लाभ करके बुद्धिमान्‌ साधक एकातस्थानमे सस्था | 
चित्त होके साधन करे ॥ ७७॥ न 
अथ चज्रोढीमुद्रा। | 
मूलम्र-वज्जोलीं कथथिष्यामि संसारमा 
न्तनाशिनीस्‌ ॥ स्वभक्तेभ्यः समार्सन 


एद्याहुद्यतमामाप ॥ ७८ ॥ 
टीका दे देवी ! संसारतमनाशिनी परमगोपनीय 


नी मुदा अक्ता अति इम्‌ कहते हैं ॥ ७८॥ | 
कळ... 


(११४) रिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
मूलम्‌-स्वेच्छया वर्तमानोपि योगोक्तनियः | 
.मेबिना॥ मुक्तो भवाति गाहस्थी वजोल्य- | 
- म्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ | 
टीका-गृहस्थ अपनी. ₹च्छापूवक गहमें भोग क| 

गा. ओर योगमें जो नियम कहा है उसके पिना इसक| 

' जोठीमुद्राके योग अभ्यासे मुक्त होजायगा ॥ ७९। 


` मूठम-वजोल्यभ्यासयोगो5यं भोगयुक्ते 
है पिम्ुक्तिदः ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कतः | 
८/ व्यो योगिभिः सदा ॥ ८०॥ / 
| टीकाऱ्यह वज्रोडीका योगअभ्यास भोगयुक्त | | 
५ उुष्यांके प्रति सारिका दाता हे इसकारणसे आतियत 
सदी योगीको अभ्यास करना उचित हे ॥ ८०॥ | 
. "कप आदारजःख्रियो योन्यायत्नेनवि- | 
[> शरि ॥ आङंच्य लिंगनालेन स्वः | 
' ररर ्रबेशयेद्‌॥.८१॥ स्वक बिुञ्च स | 
. न्ध्य लिंगचालनमाचरेत्‌ ॥ दैवाच्चल- | | 
`  चेदूर्घ निबढो योनिश्चुद्रया ॥८२॥ | 
` जॉममागेःपे तबिन्दु नीत्वा लिङ्ग निवारः 
| गतृ शणमाङ्रं योनित गय: पुर्माश्चाछन"« 


PR) 
STAT 7४५५४३८०४९ 7 ७”, 


चतुर्थपठंळ ॥ ( ११५ ) 


माचरेत्‌॥ ८३ ॥ गुरूपदेशतो योगी 
कारेण योनितः ॥ अपानवायुमाकुंच्य 
बलादाळृष्य तद्रजः ॥ ८४॥ 


” टीका-पथस बुद्धिमान साधक यत्न करके विधान 
पैक खीके योनिसे रजको छिङ्गनालमें आकषण क 
रके अपने शारीरे प्रवेश करे ओर अपने बिन्दुको नि 
रोध करके लिङ्ग चाळनकरे यदि देवात्‌ बिन्दु अपने 
स्थानसे चले तो योनिुद्रासे निरोध करके उपरको 
। आकषण करे ओर उस बिन्दुको वामभागमें स्थित कः 


रके क्षणमात्र लिङ्गचाळन निवारण करे फिर गुरूपदे- 


र 


शद्रारा योगी हुंहुंकार शब्द उच्चरणप्रवेक योनि 


लिङ्ग चालन करे ओर बलसे अपानवायुको आकुर्चन 
करके खीके रजको आकषेण करे इसको वत्रोली मुद्रा 
कहते हैं॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३॥८४॥ 7” | 


मूलस-अनेन विधिना योगी कषिप्रं योगस्य | 


सिद्धये ॥ गव्यभुकुरुंते योगी गुरुपा 
दाब्जपूर्वकः ॥ ८५ ॥ | 


टीका-इस विधानसे योगीको शत्र योग सिदध होः - ` 


ग ओर गुरुपादपझपूजक योगी शरीरस्थ. अप्तपान | 


ला 


क्र्गा (टक ॥९ lection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


ff के क्षाषाटीक 
( ११६) शिवसंहिता ाषाटीकासमेता । . 


मूलमू-बिन्द॒विंधुमयो जैयो रजः सूर्यमय 
स्तथा ॥ उभयोरमेलन कार्य स्वशरीरे प्र 


। _-बेशयेत्‌॥ ८६ ॥ 


1111: 
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` रणे॥तस्मादतिप्रयलेन कुस्ते बिन्दुधा-, 


टीका-बिन्तुरुपी चन्द्र ओर रजरूपी सूये य 
जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शारीरमें प्रवेश 
करना उचित है ॥ ८६॥ 
मूलम्‌-अहं बिन्दू रजः शक्तिरुभयोमैलन॑ 

यदा ॥ योगिनां साधनावस्था भवेहिव्यं 
| वपुस्तदा ॥ ८७॥ १ रः 
टीका-यदि शिवरूपी बिन्दु और रजरूपी शाशी 


||. यह देनोंका सम्बन्ध होगा तब योगीका साधने 
' विव्ये शरीर अथात्‌ देवतोंके समान शरीर होगा. ताते 
`. यह है कि शिवशक्ति अर्थात्‌ माया इश्वरे सम्बन्ध व 
` मायाको इश्वर ख्य करनेसे जिसको अध्यारोप अप- 
| वाढ कहते हें योगी मोक्ष होता है अभिप्राय यह है कि 


रजकिन्दुका सम्बन्ध जिससाधकको सिद्ध होजातोर 
ति कको सिद्ध होजातार 


मूय-मरणं बिन्डुपातेन जीवनं बिन्दुधा- ` 


000. Vasishtha Tripathi ट Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


by, 


चतुर्थेपटलः | , (११७) 
टीका-बिन्दुपात होनेसे मृत्यु होती हे ओर बिन्दु- 
के धारणसे प्राणी जीवताह इस कारणसे यलसे बिन्दु- 

. को घारंण रखना उचित है ॥ ८८॥ | 

मूलस्‌-जायते प्रियते लोके बिन्दुना नात्र 

“ संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दु- 

` धारणमाचरेत्‌ ॥ ८९॥. ` 
' टीका-प्राणीका जन्म मरण बिन्दुसे होताहे इसमें ( 
संशय नहीं है. इस हेतुसे इसको विचारके योगीको उ- 

॥ चित है कि, बिन्दुको सुवेदा धारण रक्ते॥ ८९॥ . 

' .मूलघ-सिद्धे बिन्दौ महायत्ने bs सिध्य 
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्माहमाममा | 
प्येताइशो भवेत्‌ ॥९०॥ = ` 

टीका-हे पावेती ! यलपूरवक बिन्दुके सिद्ध होनेसे | 
संतारम क्या नहीं सिद्ध होसक्ता अथात्‌ सब सिद्ध हो | 

. सक्ताहे इसीके प्रसादसे हमारी ऐसी महिमा हैं ॥ ९० ॥ | 

मूलम्‌-बिन्दुः करोति सैषां सुख दुःखच 
 संस्थितः॥ संसारिणां विमानों जरामरः _ 
` णंशालिनाम ॥ ९ i xh i | 
'योगो योगेनांसुत्तंमोतमः॥ ०९२, , | 
__ अक तारी मथळे. पले ओर इसर, | 


i. ( 4१) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 
... लोगे प्रति यह हमारा उत्तम योग है॥ ९१ ॥ पु | 
' सिद्धो भवति भूतले ॥ ९३ ॥ 


। प्राप्त होतीहे ओर सकळ वाभ्छितफल संसारमै तिब्र 
)) होजाते हैं ॥ ९३ ॥ | 


॥ निश्चितम्‌ ॥ अनेन सकला सिद्धियोंगिनां क्‍ | 


Nh 
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[ | भोगरेसे सुखी होगा ओर योगीलोगांको इस वच्रो 


|. 
' शल्य सहजोल्यमरोली च वज्रोल्या मेद- 
`. तीभवेत्‌॥ येन केन प्रकारेण बिन्दु योगी. 
॥ हतची 


' भहानसुख भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी इहि 


कारण है और सूढलेगोंके प्रताका ओर - णरामए| 
झील लोगोंका अथात्‌ सबका यही बिन्दु हेतु हे ये 


मूलम-अभ्यासात्सिद्विमामोति भोगयुः | 
क्तोऽपि मानवः॥ सकलः साधताथापि | 


| 4002. 


टीका-भोगयुक्त मनुष्योकाभी अभ्याससे सिद्वि| 


मूलम-भुक्तां भोगानशेषान्‌ वे योगेनानेन ¦ 


A 2०७ 


भवति श्रवस्‌॥ सुखभोगेन महता तस्मा- | 
दन समभ्यसेत्‌ ॥ ९४ ॥ 2 
“इस योगअभ्यासद्वारा निश्चय अशेषभोग| 


ठीसुद्ठासे सकल" सिद्धी ` अवइय प्राप्तहोती हैं भोर | 


इसका अभ्यास करना उचित है ॥ ९४ ॥ 


अधारयेत्‌ ॥ ९५ 


२ २ २ २ २ 
चतुरथपटलः | (११९५ ) 


 दीका-वभोठीके के स ओर अमरोली 
' -द्राकी संज्ञा है योगीको उचित 
को धारण के ॥ ९३ ॥ सकार 
ढम्‌-देवाचळति चेद्रेगे मेलने चन्द्रसर्य- ` | 
योः॥ अमरोछिरियं ग्रोक्ता छिंगनालन | 
शोषयेत्‌ ॥ ९६॥ 
टीका यदि हठात्‌ वेगवश बिन्दु चढे ओर रजबिन 
का सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरोली कहते हैं परंतु 
लिड्गनालद्वारा रजविन्दु दोनोंकों शोषण करे ॥ ९६॥ 
/मूलम्‌-गतं बिन्दु स्वकै योगी बन्धयेद्योनिपु € 
द्रया ॥ सहजालारय प्राक्ता सवतन्तरु 
गोपेता॥ ९७॥ | 
टीका-निजविन्द चछायमान होय तो योगी योनि 
युत्राके बन्धसे अवरोध करे इसको सहजोली कहते है 
यह सवेतन्त्रों करके गोपनीय हे ॥ ९७॥ | 
पठम-संज्ञाभेदाद्ववेद्वेदः कार्य तुह्या' | 
याद ॥ तस्मात्सवप्रयलेन साध्यते 
योगिभिः सदा ॥ ९८॥ `` 
` टीका-यदि काये एक सपान,हे परण्ठ संति 
भपरोठी ओर सहनोली दो भेदू. भया है इस तुह 


: htha Trip Coll Sid ta eGanNgotri Gy 
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(१२०) रिवसंदिता भाषादीकासमेता । | 
योगीको उचित है कि) यह दोनों अमरोली ओर व 
ठोका यत्रपूवेक सवदा साधन करे ॥ ९८॥ | 
' . मूलस्‌-अयं योगो मया प्रोक्तो भक्ताग 
' “स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयन्नेन १ 

देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
.' टीका-हेप्रिये पावती! हम भक्तोपर प्रेम करके य 
योग जो कहा है यलपूर्वक गोपनीय है सामान्य मनुष्य 
छु को कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥ 


मूलम-एतहहातम गुह्यं न भूतं न भविष्य: 
ति |  स्मारतत्मयतननं गोपनीयं संदा 

| -टीका-इस अरी अधिक गोपनीय न इछ 
.  भयाहै न होगा. इसकारणसे बुद्धिमान साधकको 
` पलइतक इसको गोप्य रखना उचित है ॥ १००॥ | 
' सूलस-स्वमूभोत्सर्गकाठे यो बलादाकृः 
|. हे वायुना ॥ स्तोके स्तोकं त्यजेन्मृत्रंग- 
/।. गक ॥१०१॥ युछूपदिष्ठमा- 
` . शणमत्यह यः समाचरेत॥ बिन्डासिदिः 
“वतस्य गहासिडिप्रदायिका। १०२ 
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॥ 


_ - चतुथेपटलः। . हा १२१ ) 
४ “ टीका-गुरूके  उपदेशपूर्वक सदा गूतत्यागनेके | 
ग बठकरके वायसे आकषेणपूर्वक थोडा थोडा गू | 
त्यागकरे फिर उपरको आकषेण करे तो उसका बिन्दु ` 


aS 


सिद्ध होजायगा यह बिन्दुकी सिद्धी महासिद्रीकी दाता 


he 


है अथात्‌ परमपदको प्राप्त करती है॥ १०१॥१०२॥ 


मूलम्‌-षण्मासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरु 
'शक्षयां ॥ _श॒तांगनेपि भोगेपि तस्य बि. 
नहुन्‌ न्‌श्याते ॥ १०३॥ र 
टीका-गुरूके शिक्षापूर्वक योगी" यदि छ:मास नि" 
` त्य इसका अभ्यासकरे तो शत खास गा तो 
'भी उसका बिन्दुपात नहोगा॥ १०२ ॥ ` डू 6 
मूलम-सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किन सिय | 
| निति ॥ ईशत्वं यठ्रसादेन ममारप | 
भं भवेत ॥१०४॥ = = गाः 
टीका-हेपावेती । जम मह्यते. बिन ! हौ | 
यगा तब क्या नहीं सिद्होगा अथात स र 
. जायेगा इसके प्रसादसे यह दुळेभ ईशते र. | 
' भयाहे॥ १०४ ॥ त्व | 
अथ शक्तिचा" का, 
"मूलम-आधारकमले सुप्तां चाठयेळ है 
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(१२२) शिवसंहैता भाषाटीकासमेता | 


लीं दृढाम्‌॥ अपानवायुमारुह्य बलादाकू- | 
ष्य बुद्धिमान ॥ १०५॥ क्ट | 
` .द्रेयं सवशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥ 
| - टीका-आधारकमळमे घोर निद्रित कुण्डलिनीक्रे 
बुद्धिमान्‌ अपानवायुपर ` आरूढहोके आकषणपुेक। 
हठात्‌ चढावे अर्थात्‌ भ्रमावे यह शाक्तिचालनपत्र| 
' स्ेशाफिकी दाता है॥ 1५५॥ १०६॥ | 
| है [ ह “चाउ हि प्रत्यहं यः सः 
माचेरेत्‌॥ आयुवद्िभवेत्तस्य रोगाण 
~ चविनाशनय ॥ १०७॥ 21 
' की यह शृक्तिचाठनमुद्रा जो प्रतिदिन करे तो 
उसके आयुकी वृद्धी होगी ओर रा. क 
. अभाकसे नाश होगायगा ॥ १०७ ॥ काकी 
स्‌ विह्याय निद्रा भुजगी स्वयमृध्नै 
` भवेत्स तस्मादभ्यासनं कार्य योगिः | 
| त्या १०८ ॥ फी 
ब्राको त्याग टके साधनसे कुण्डलिनी नि. 
| ला जाप उध्येगामी जायी 4 यह बि 
उः इस हेतुसे सिद्धिकी इच्छा करनेवाले योगीको, 
। २ कि) इतका अभ्यास करे ॥ १०८॥ ..... 
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ने” 


चतुथेपटलः | (११३) 


_ मलम-यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचाल- 
नमुत्तमम्‌ ॥ येन विग्रहसिद्धिः स्यादणि- 
मादिगुणप्रदा ॥ गुरूपदेशविधिना तस्य, ` 
मृत्युभयं कुतः ॥१०९॥ ` 


a 


टीका-यदि इस उत्तमंशक्तिचारनसद्राका सदा | 
. अभ्यासकरे तो उसका शरीर सिद्ध अथात्‌ अपर होः 
जायगा और यह सुद्रा अणिमादिक सिद्दिकी दाता . 
है. गुरूके उपदेशापूवेक विधानसे जो इसका अभ्यास 
. करे तो उसको मृत्युका भय नहीं द॥१०५॥ ( 
` मूलस्‌-सुहुतेद्वयपर्यन्तं विधिमा शक्ति 
चालनम्‌ ॥११०॥ यः करोति प्रयलेन ते 
स्य सिद्धिरहूरतः ॥ खा क ; 
'योगिमिः शक्तिचालनस ११1 ॥ = | 
 टीका-जो. विधानपू्वक ले पद दो । 
 इक्तिचांलन करे तो उसको सवेसिदिक ग ss | 
`= योगीको उचित हे कि, गुहके उपदेशवतता पग 
| युक्त होके शक्तिचालनका अभ्यास के॥३ १° षय | 
. सूलम-एतत्सुसुद्रादशकंन पतत 
. ति॥ एकेकाभ्यासने सिडिसिढा म 
ह... ह ३.५ 
(000. "विनानया. १.१२ Mo Gave Gy अवि 


an 1९०8 | 


क (१२४) शिवसंहिता माषाटीकासमेता । 


 टीका-दे पार्वती! यह दशमुद्रा जो हमने कहा हे इसे 
। समान न कुछ भया है न होगा इसके एक एकके अ 
। - भ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध होजायगा ॥ ११२॥ | 
इति श्रीशिषसंहितायां हरगोरीसंवादे सुद्राकथनं 
- नाम चतुथेपटलः समाप्तः॥ ४॥ = 
अथ पञ्चसः पटलः । 
मूलम-श्रादव्युवाच ॥ ब्राह म वाक्यमा 
शान परमाथेधियं प्रति॥ ये विघाः सन्ति 
लोकानां बद मे प्रिय शटर ॥ १॥ _ 
टीका-श्रीपावेतीजी कहती हे कि, हे ईश्वर! हे प्रिय | 
शङ्कर ! योगाभ्यासी छोगोंके प्रति जो विश्व संसारमें हैं 
“सो भक्तोपर कृपा करके हमको कहो ॥ १॥ . fs 
' मूळस्‌-इश्वर उवाच ॥ श॒णु देवि प्रवक्ष्या 
१ यथा विन्नाः स्थिताः सदा ॥ मुक्ति प्र 


ति छवि भोग अल ॥ २॥ र 

और कहते ह कि, हे देवी! योगसाधन 

शो जिन हैं सो हम कहते हैं सुनो मनुष्योके मुक्तिके 

| प्रमबन्धन हे ॥ शा वी । 
1 भागरूपयोगविघ्रविद्याकथनम ॥ 

म | cc श्प नारी शय्यासन, “्न्‌सरूयः बिङः 


_ पृचंमपटलः । | (१२५) 


मनम ताम्बूळभक्षयानानि राज्यैश्य 
विभूतयः ॥३॥हम॑ रोप्यं तथा ताम्रं रत्न- | 
अवाणुरुधेनवः।पाण्डि्यं वेदशा्राणि नु: | 
` त्यं गीतं विभूषणस्‌ ॥४॥ वंशी वीणा मृदः 
वाश्च ग्ेदरश्चाश्ववाइनम्‌॥ दारापत्यानि | 
विषया विज्ना एते प्रकीतिता॥ भोगरूपा 
इमे विघ्ना धर्मरूपानिमाज्छूणु ॥ ५॥ 
. टीका नारीसेसगै शय्या उत्तपआसन बस्न धनं 
` यह सब मोक्षके प्ररि विडम्बना है ताम्बूङसेवन रथ 
' शिबिका आदि सवारी राजऐश्वये भोग स्वणे रजत ' 
ताम्र अनेकप्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पा 
णिडत्य करना वेदाम तके करना नृत्य गीत भूषण 
वंशी वीणा मुदङ्ादिक वाद्य बजाना गज अश्व आदि. 
वाइन स्त्री पुत्र केवळ गुरुकी सेवा छोडके देती । 
यह जो कहा हे सो भोगरूप विभ दै अब पमेरूप विश 
. कहतेहें श्रवण करो॥ २ ॥ ४ ॥ ९ ॥ 200 


ओ. अथ धर्मरुपयोगविधकथनस टी 
` ,मूलम्‌-श्नानं पूजाविधिदीम ते मोक्ष - 
| ०० “मी स्थिवि”॥. रपवासतियममीः | 


SSS 


` तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यज्ञं | 


j 
3 ।४। 


| 


. करना पापक्षयके हेतु चांद्रायण कृच्छ व्रत करना तीथं 


। भूठस-थत्तु विघंभवेज्जञानं कथयामि वरा 


। 000. ५ टीका हेदवी) है पेसूजने+अब ज्ञानरूप विन्न कहद 


| कूप तालाव मादर वर्गाचाआदेक बनवाना यत्न 


( १२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 


नमिन्द्रियनिग्रहः।६॥६यया ध्यान तथा 
मन्त्रो दानं ख्यातदशासुच ॥ वापीकूप 


चान्द्रायणं कृच्छं तीथानि विविधानि च॥ | 
श्यन्ते च इमे विप्रा धमेरूपेण सं | 
स्थिताः॥ ८॥ | | 
टीका-स्नानविधि पूजा होम ओर सुखपूरवेक स्थिति | 
ब्रत उपवास नियम मोन इन्द्रियनिग्रह ध्येय किसीका क्‍ 
ध्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्धशना बावडी 


में अमण करना यह सब धमेरूप विन्न हैं॥ ६॥ ७॥ ८॥ 
अथ ज्ञानरूपविघकथनस्‌ । ` 


नने ॥ ९॥ गोसुखं स्वासनं कृत्वा धौति 
मालन च तत्‌ ॥ नाडीसञ्चारविज्ञानं ` 
मत्याहारनिरोधनस्‌॥१०॥ कुक्षिसंचालन॑ 


ण कल्याण भोजनं श्रयतांमम ॥११॥ | 


पैचमपदछ;। . (१२७) 


पुनो-अन्तःशुद्विके अथे गोमुसके सरश वस्न भक्षण 
करके तब घौति प्रशाठन करना अथोत्‌ धोतियोग 
करना नाडीचालनका ज्ञान वायुका प्रत्याहार निरोध | 
करना कुण्डलिनीके बोधाथे उदरको अपावना इसि 
द्वारा शीत प्रवेश नाडीकमे ` अथोत्‌ नाडीशुद्धिके हेतु 
आहारीय विचार यह सब ज्ञानरूप विन हैं देवी क- 
ल्ग ! नाडीशुद्धिके अथे जो भोजनविषि हे सो इम 
कहते सुनो ॥ ९॥ १०॥११॥ ` & 


` झूलए-नवधातुरसं छिन्धि शुण्िकास्ताः \ 
_ डयेत्पुनः ॥ एककाछं समाधि स्या 
गभूतामेदं श्रृणु ॥१२॥ ह 
टीका-नवीन रससहित भोजन वस्तु ओर शुण्ठी 
जूणे भोजनकरे इससे शीज समाधि होजायगी. हें देती! 
अब उसका चिह्न कहतेदे सुनो ॥ १२॥ च न 
` यूलम्‌-सङ्गरम गच्छ साधना सक भज | 
जनात्‌. ॥ प्रवेशनिरमे वायर 
विलोकयेत्‌ ॥ १३ ॥ ० | 
 टीका-साइुकेसङ्गकी अभिलाषा आर दुजनसे अः 
`. उग रहनेका विचार रखना ओर वायके प्रवेश रका निम 
_ खर वायुकेः निरोध समय मान हे एरक पित 
क्क १5318 SE Gro । 


MIMS 


(१२८) शिवसंहिता ज्ञाषादीकासमेता । 


सूलम-पिण्डस्थ रूपसंस्थश्व रूपस्थ रूप 
वर्मितम ॥ ब्रह्मैतस्मिन्मतावस्था हृदयञ्च 
` .प्रशाम्यति॥ इत्येते कथिता विघा ज्ञान- ` 
रूपे व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ | 
टीका-शरीरस्थरूपका विचार रखना ओर रूप इ 
 रुपका निर्णय करना और यह जगत्‌ ब्रहम हे ऐसे पि 
 चारसे हूदयमें स्थिरता रखना. हेपावेती ! यह जो कह 
भै हे सो सब ज्ञानरूप बिन्न हें ॥ १४ ॥ 


| अथ चतुरविधयोगकथनस्‌। ` 
 मूलम्‌-मन्त्रयोगोहठश्चेवलययोगस्तृतीयः | 
. कः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विधा 
' भावजितः॥१७॥ _ | 
. _टॉका-योग चार प्रकारका हे-मन्त्रयोग, हठयोग! 
सर तारा ल्ययोग ओर चोथा राजयोग हे. यह राज 
Fs ने EN रहित है अथोत्‌ राजयोग सिद्व 
' ' होता॥ १५॥ “ होणा हे भोर डछ बोध मह 
`  सठम-चतुधो साधको ज्ञेयो मृदुमध्याथि- 
` - भानकाः ॥ अधिमात्रतमः श्रेष्ठो भवा- , 
| | | Co „ननक्षे १%, Te i Cyaan नी 


 पंचमपटलः। (१२१) 


टीका-यह योगचतुष्टयके साधकभी चार प्रकारके F 
होते हें अर्थात्‌ मृदु मेष्यम अघिमात्र ओर अधिमात्र 
तप यह अयिमात्रतम साधक स श्रेष्ट हे एदी सा. | 
घक संसाररूपी समुद्रके पार होनेमे समर्थे होताहे॥१६॥ | | 

अथ मृदुसाघकलक्षणस | 
' मूळम-मन्दोत्साही सुसंम्रटोव्याधिस्थोणू | 
| सूक ॥ लोभी पापमतिश्चैव बह्वाशी | 
बनिताश्रयः ॥ १७॥ चपलः कात्रो रोगी ¢ 
, प्राधीनोऽतिनिष्ठरः ॥ मन्दाचारो मन्द 
. वीयां ज्ञातव्यो मदुमानवः॥१८॥ दाद ` 
शाब्दे भवेत्सिडिरेतस्य यततः परम | 
मन्त्रयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो उरगा | 
ध्रुवस्‌ ॥ १९ ॥ MS | 
नत मृदुसाधकरुक्षण करते जे | 
Ps ज हस्तिपके ठा कि 
समेदा पापबुद्धि रहे बहुत ` भोजन कर कदर | 
` नभे हो चञ्चल हो कातर दो 0000 | 


नो 
| एसे पुरुषको सदु मागवत पसे क सकोभी, 
अधिक दे क ओर सरी इप रे | 
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(१३०) रिवसंहिता भाषार्टाकासमेता । 


बारह वषेमे सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १9 ॥ १८ ॥ १९॥ | | 
मूलम-समबुडिः क्षमायुक्तः पुण्यकाक्षी | 
.. प्रियवद॥ मध्यस्थः सर्वकार्येषु सामा | 
` न्यःस्यान्न सशयः ॥ २०॥ एतज्ज्ञात्वेव | 
` गुरुभिदींयते सुक्तितो छयः॥ २१॥ | 
| _टीका-अब. “मध्यसाधकलक्षण कहतेहे-सामान्य | 
` बुद्धि हो क्षमावानदो पण्यकमे करनेमें इच्छा रखताहो | 
` प्रिय बोठताहो सवेकायेमें मध्यस्थ रहताहो अथात्‌ म | 
` इष न विषाद इसको मध्यसाधक कहतेहें यह निश्चः | 
यहे गुरु इसको. विचारके सुक्तिमागे जो लययोग है | 
उसका उपदेश करे ॥ २० ॥२६॥ 

- अथ आधमात्रसाधकलक्षणच्‌ । 


Lan ~ अ ९, 


_अलस्‌-स्यिरबुद्धिलये युक्तः स्वाधीनो वी- | 
यवानपि ॥ महाशयो दयायुक्तः क्षमादा- - | 
चू सृत्यवानपि ॥२२॥ शूरो वयःस्थः श्र | 
दावन्‌ णरुपादान्ज ie ॥ योगाभ्या- 
भरतव ्ञातव्यश्चाधिमात्रकः॥ २३॥ | 
RE दते यासयोग । 
यते धीरो हठयोगश्च | 
साङ्गतः॥ २४४ तरो हठयोगश्च _ 
` “श-अव अधिमात्र साषक लक्षण कहते स्थिर | 
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'पंचमपदलः। ` (१३१) | 


बुद्धि दो लययोगमे समर्थो स्वतन्त्र हो अथोत्‌ किसके 
आधीन न हो वीयेवान हो' महाशय हो दयावान हो क्षमा 
बान हो सत्यवादी हो शूर हो समाषियोगमें श्रद्धा हो 
गुरुपादपद्मपजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे ग्रुणवाठे . 


` पुरुषको अधिमात्र कहतेहें योगाभ्यापसे ऐसे पुरुष- | 


` को छःवर्षेमे सिद्धि प्राप्त होगी. गुरुको उचित है कि, 


'ऐसे धीर पुरुषको अङ्गसहित्‌ इठयोगका उपदेश 


अथ आवसात्रतमसाधकलक्षणप्‌ । 


 करे॥२२॥ २३ ॥ २४॥ क, ८ 


` मूलम-महावीयान्वितोत्साही मनोज्ञः शो 


... येवानपि॥ शास्रज्ञोऽभ्यासशीलश्च निमा 


हश्च निराकुलः ॥ २५॥ नवयोवनसम्पन्नो 


. मिताहारी जितेंद्रियः ॥ निभयंश्व शुषि 


| 


दक्षौ दाता स्वेजनाश्रयः ॥२६॥ अधि 
कारी स्थिरो धीमान्‌ ययेच्छावारक्त 
क्षमी॥ सशीलो धमेचारी च गुप्तचेष्टा प्र . 
येब्बदः ॥ २७ ॥ शास्नेविश्वाससम्पन्नी | 
देवतागुरुपूजकः ॥ जनसंगविरक्तथ मे । 
हाव्याधिविवजितः॥ २८॥ ऑर्घमात | 
तमो ज्ञेयःसवयोगस्य साधकः भि | 
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(१३२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | । 
` ` सँव्वत्सरेः सिद्रितस्य नात्र संशयः॥ | 
` सर्वयोगाविकारी स नात्र कायां विचा- | 
रणा ॥ २९ ॥ 
ओ. टीका मदाबीयवान्‌ उत्साहयुक्त- स्वरूपवान्‌ शूर 
` तासम्न शास्रज्ञ अभ्यासशीछ अर्थात्‌ श्रुतिधर मे. 
हसे हीन आकुलंतारहित अथोंत्‌ सावधान नवीन 
योवनसम्पन्न अर्थात्‌ 'तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय | 
। ) निर्भय पवित्रभाचार सर्वेकमेमें - निपुण दानशीठ | 
. शरणागतपालक स्थिरचित्त बुद्धिमान्‌ सन्तोषयुक्त 
' क्षमावान्‌ शीठवान्‌ धाभिक कर्पाको गोप्य रखनेवाहा 
। प्रियसत्यवादी शास्म विश्वास देवता ओर गुरुपूजक ' 
 जनसङ्गरबिति महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिसमें हो 
` वह अधिमाजतम हे ओर सवे योगका साधक है इसके | 
 तीनवर्षम सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं हे. यह | 
` स्योगुका अधिकारी हे ऐसे पुरुषको गुरु समस्त | 
योगका उपदेश करदे इसमें. विचारका कुछ प्रयोजन 
नहीं है॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 
अथ प्रतीकोपासनस्‌ । | 
 इठम-मतीकोपासना कार्या दृष्टादृष्फल- | 
.- भरा वि पुनांते दशनादत्र नात्र कार्या | 
चारणा॥ ३०॥ , “| 
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पंचमपटलः ॥ 65७ ) 


टीका-अब प्रतीकउपासना कहतेहें प्रतीकउपास- 
नाते दृष्ठाहष्टफल लाभ होताहे ओर उसके दशैनते : 
मनुष्य पवित्र हीताह इसम संशाय नहीं है ॥ ३०॥ 
मूलम-गाढातपे सप्रतिबिम्बितेश्वर॑ निरी 
` क्ष्य विस्फारितलोचनंद्रयय ॥ यदा नभ 
पश्याति स्वप्रतीकं नभोडूणे तत्क्षणमेव 
पश्यात ॥ ३१ ॥ ( 
टीका-गाढआतपमें अथात्‌ गहोधूपमं स्वदेश्वरका 
` प्रतिबिम्ब नेत्रस्थिरकरके देखे जब अपने छायाका . 
प्रतिबिम्ब शुन्यमें देखपडे तब उपर आकाशमै अपना | 
प्रतिविम्ब अवश्य देखेगा ॥ ३३॥ न 
मूलम-प्रत्यहं पश्यते यो वे स्वप्रतीक नभो 
` दृणे॥आयुद्दद्रिभवेत्तस्यन मृत्युः स्याः | 
त्कदाचन ॥ ३२ ॥ 0011 
-जो नित्य आकाशने स्वप्रतीक अर्थात्‌ 
` अपना प्रतिबिम्ब देखेगा उसके आयुकी वादे होगी | 
. उसकी मृत्यु कभी न होगी अथात चिरंजीवी 
. जायगा ॥ ३२॥ 


पस -यदा पश्यतिसम्पणैसपप्रतीकंनभो 
सम्पूर्णसव | | CS | 
पू-यदापुदर | | 
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(१३४ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । | 
ड्रण॥ तदा जय सभायाच युद्ध नाणत्य | 

. ` सञ्चरेत्‌ ॥ ३३॥ | 
` टीका-जब सम्पूण अपना प्रतिषिम्य आकाशं | 
देखे तब सभामें-उसकी जय दोय ओर युद्धमें शुन | 

. नीतठेगा॥ ३े३॥ " 
मूल्यू-यः करात सदाभ्यास चात्मानं | 
वन्दते परम्‌ ॥ प्रणानन्दैकपुरुषं स्वप्रती- | 
_कृप्रसादतः ॥ ३४ ॥ | 
' टीका-नोसषेदा स्वप्रतीक उपातनाका अभ्यास | 
करे तो उसको आंत्माकी प्राप्ति होगी और उसी स्वप्न. 
। तीकके प्रसादसे पूर्णानन्द स्वरूप अथात्‌ आत्माका | 
 दुशन होगा. तात्पर्यं यह है [के, जब हूदयाकाशाम | 
अपनेःस्वरूपका अनुभव होगा तब आत्माकी पगम | 
ज्योतिका प्रकाश होगा ॥ ३४ ॥ | 
ड तारा विवाहे च शुभे कमणि | 
पापक्षये पुण्यपृद्धी प्रतीकोपा- | 

सनत्‌ वृद्धी प्रतीक र 


शुभकमेमे ओर पापक्षयमे ओर पुण्यवृद्धिके अथ र j 
तीक भयात्‌ अपने पतिविम्यका दशन करे तो सा 
कल्याण गा ॥ ३५ ॥ दुशन करे तो सवेद | 
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पु . पचमपटलः | (१३५) | 


गूलम-निरन्तरकृताभ्यासाइन्तरे पश्यति 
श्रुवस्‌ ॥ तदा सुक्तिमवाभोति योगी निः 


वारंवार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वरूपका 


| 
3 
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0005 20 १ ह... समे 
(१३६ ) शिवसंहिता ॥षाटीकासमेता । 


टीका-आत्माका यह परमते जा पुरुष ; 
चित्त होके क्षणमात्रभी देखेगी वह सवेपापसे मुक्त हे 
. प्रमगतिको प्राप्तहोगा॥ २९ ॥ 
मूलम--निरन्तरकृताभ्यासायाग[वगतक 
ट्मषः ॥ सवदहा।द्‌ [(वस्यत्य तदभिन 
स्वयं गतः ॥ ४० ॥ 
` टीका-निरंतर जो योगी शुद्धाचित्त होके यह ॥ 
तीकोपांसनाका अभ्यास करेगा वह सवे देहादिक 
मसे रहित होके आत्मासे अभिन्न होजायगा अथां 
. आत्मस्वरूप होजायगा ॥ ४० ॥ 
. म्रूलय्‌-यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण 
' मानवः।सवैन्रह्मविलीनः स्यात्पापकमं 
` 'रतोयदि॥ ४१ ॥ 
' टैका-जों मनुष्य शुपताचारसे इसका सवेदा 
` सकरताहसो यदि पाएकर्मरतभी हो तथापि उसका 
` ` मक्ष होगा॥ ४१। 
एछय-गापनीयः प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययः ` 
कारकः ॥ निवाणदायको लोके योगोयं.. 
भमवछभः ॥ नादः संजायते. तस्य क्रमे, 
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 पृंचमप्टलः | . (१३७) 


टीका-जो इसका अभ्यास करेगा उसको क्से 
नाद उत्पन्न होगा. हेदेवी ! यह प्रतीकोपासना निर्वाण. 
राका दाता है इसहेतुसे हमको अतिप्रिय है यह 
शीत्र फठदाता है इसको यत्नसे गोप्यः रसना उपि 
तहे॥४२॥ _  ' गे | 
मूलस-मत्तभुङ्वेणुवीणासदृशः प्रथमोध्व 
. निः॥ ४३॥ एवमभ्यासतः पश्चातससा | 
` इध्वान्तनाशनस्‌॥ घण्टानादसमः पश्चात 
_ घ्वनिर्भेघखोपमः ॥ ९४ ॥ ध्वनो ताह्स 
' न्मनो दत्त्वा यदा तिष्ठति निंभरः॥ तदा 
संजायते तस्य लयस्य मम वमे ॥ ४१ 
. टीका योगअभ्यासद्वारा प्रथम मत के sa 
' नाई शब्द ओर वेणु ओर वीणाके सुमान ih पन 
होगा इसी तरह संसारतम नाशके चा ने 
नर समान मद के] उस बन यदि सन 
निः स्थित हो नाप छुन ह दाता डय उत 
| होगा ॥ ४३ ॥ ४ ॥ गने 
 गूरुस-तत्र नांदे यदा चित्त रमते यो 
. भूशम॥ विस्मृत्य सकळ वाहे " ५ 


ळर 
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I as अदिती | 


(१३८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
टोका-जब योगीका चित्त उस नादमें निरंतर र | 
णकरेगा तब सकल विषयसे स्मरणराहत होके चित्त | 
. सुमाधिमे लय होजायगा ॥ ४६॥ 
` मूलस-एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्य- | 
_ एणुणान्बहद ॥सर्वारम्भपरित्यागी चिदा 

काशे विलीयते ॥ ४७ ॥ 
टीको-इसीप्रकार योगअभ्यासद्वार सवे गुणांको | 
जीतके ओर संब कार्योके आरंभको त्यागके योगी | 
आनंदपूवेके चेतन्यस्वरूप . हृदयाकाशमें ढग 
होजायगा ॥ ४७॥ 
मूलस्‌ नासन सिंदसद्शं न कळुम्भसदशं | 
बछम्‌॥ न खेचरीसमा मुद्रा न नादसह' | 
शो लयः॥.४८॥ | 
ओ टीका देवी! सिद्धासनके समान कोई ओर आह | 
.. न नहीं है ओर न कुम्भकके समान कोई बल हे. भोर 
न खेचरीके समान कोई मुद्रा हे और न नादके समाग 
काइ दूसरा लय है॥ ४८॥ ह | 
अथ सूलाधारपद्यविवरणस्‌ । . 


छस्‌ इदाती.कथयिष्यपमि-सुक्तस्याडुम 


. ` पैचमपदलः। . (१३९) 


“ प्रिये॥ यज्ज्ञाला लभते मुक्ति पापयुक्तो- 
. पि साधकः॥ ४९॥ हार ३ 
, टीका हेप्रिये पावेती ! अब मुक्तिका अनुभव तुमसे 
कहतेहे जिसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी सुक्तिताभ | 
 'करताहे॥ ४९ ॥ टु छ 
मूठस-समभ्यच्येश्वर सम्यक्कृत्वा च . 
योगमुत्तमम्‌॥ शह्नोयात्सांस्थतो भूता ( | 
' गुरु सन्तोष्य बुद्धिमान ॥ ५० ॥ | 
टीका-योगाकांक्षी साधक सम्पबभ्रकारसे ईश्वरकी 
पूजा करके स्वस्थचित्तसे योगातनपर बैठके बुद्धिमान 
गुरुको सपेप्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग अइ- 
. णकरे॥५६०॥ _ हन कक 
` मूलमू-जीवादि सकलं वस्तु दत्ता योग 
` विदं गुरुम्‌॥ सन्तोष्यादिप्रयत्नेन योगोयं 
. गृहातेबुधः॥७१॥. ` . “ 
टीका-बुद्धिमाच साधक जीवादि सकळ पदाथे 
_ योगविद गुरुके अपेण करके उनके प्रसनतापूनक 
| यत्न करके यह योग ग्रहण करते है वी र 
` सूलम्‌-विप्रान्सन्ताष्य मधा लाश प्‌ 
- ० गलसंयुतः ॥ ममाठय 'चेभेत्वा शूला 
ER याच्छुभमात्मनच) Lo eGanghtri Gyaan x 
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( १४.०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टोका--योगग्रहणके समय. बुद्धिमान्‌ साधक ब्राह 
णको सन्तोष करके अथात्‌ दब्यादेक प्रदानपूव 


"~. 


' ` प्रसन्न करके अनेक आश्रीवाद श्रवण करके पवित्रता 


हे इसको ग्रहणकरे ॥ ५२ ॥ 

मूलम्‌-संन्यस्यानेन विधिना प्राक्तनं 
विग्रहांदकस्‌ ॥ सूत्वा [दव्यवपुयागा 
शत्नायाद्क््यमाणकस्‌ ॥ ५३ ॥ 

_ _टीका-साधक इस विधानसे प्रवे शरीर गुरुको कू. 
पसे त्यागके दिव्य शरीर होके जा आगे कहेंगे वा 
योग ग्रहण करे. तात्पय यह हे कि, योगग्रहणके समये 
साधकका शरीर दिव्य होजाताहे व्याधि ओर अत्ञान 

का शरीर नहीं रहजाता इस हेतुसे योगग्रहणके समय 

न ` साधक यह चितनकरे कि, पूवे शरीरको हमने त्यागे 

' दिव्यशरीर धारण किया ॥ ५३॥ ` | 

 भूठम-पद्मासनस्थितो यागी जनसंगविवः 

| जितः ॥ विज्ञाननाडीद्रितयमडलीम्याँ 

न निराधयेतू ॥ ५४ | 

का -योंगी संगराहित पद्मासनमें स्थित होके दो. 
नों विज्ञाननाडी अथात्‌ इडा ओर पिंगलाको दो भं 

ति निरोध ५ ७,.॥॥ d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh र 


पचमपटठः | (१४१) 


मूलघ-सिद्धे स्तदाविभवति सुखरुपी निर 
` ञ्जनः॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यों येन सि 
। .द्घा भवत्खलु॥५५॥ . न 
'. टीका-यह योग सिद्ध होनेसे साधकके हृदयमें 
सुखरूपी निरंजन परब्रह्म चेतन्यस्वरूपका प्रकाशहोगा 
इस हेतुसे. यह योगमें साधकको परिश्रम कतेव्य दे, 
इससे निश्चय यह योग सिद्ध होजायगा ॥ ९९ ॥ ह 
मूलम्‌-यः करोति सदाभ्यासं तस्य सिद्धि ह 
` नं दूरतः॥ वायुप्तिद्विभवेत्तस्यं क्रमादेव 
ने सशयः ॥ ५६॥ 

टीका-जो मनुष्य इस योगका सवेदा अभ्यास करे- 
गा उसको सवेसिद्धि प्राप्त होगी ओर निश्चय आपही 
कमसे वायु सिद्ध होजायगा ॥ ५६ ॥ 
मूलस्‌-सकृद्यः कुरुते योगी पापोघं नाशर्ये 
. द्रवम्‌ ॥ तस्य स्यान्मध्यमे वायोः प्रवेशो 
_, नात्र संशयः ॥ ५०॥ 
टीका-जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास 
| करे तो उसके सवै पापोंकों नाश होजायगा आर उसका 
| प्राणवायु निश्चय सुष॒म्णाम प्रवेश करेगा ॥ ५७) - 


भूलम-एलदभ्यासशीलो-यः स योगी देव 


(१४२) शिवसंहिता भाषादीकासमेती | 
` पूजितः ॥ अणिमादिणुणाँछन्थ्वा विचर ॥ 


. इच्ठापुवेक विचरेगा ॥ ५८ ॥ । 

मूलम्‌-यो यथास्यानढाम्यासात्तद्ववत्त 

स्य विग्रह: तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः 
ऋडते भूशस्‌ ॥ ५९ ॥ | 

है टीका-जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उती 

तरह साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा ओर बुद्धिमान 

। पुरुष आत्मामं स्थितहोके सवदा क्रीडा करेगा ॥ ५९॥ 

` मूलम्‌-एतद्योग परं गोप्यं न देयं यस्य | 

कस्यचित्‌ ॥ यःप्रमाणेः संमायुक्तस्तमेव | 

कथ्यते धुवम्‌ ॥ ६० क छ ५ 

७ टका-यह योग परमगोपनीयहे अनधिकारीक | 

। कदापि देनेके योग्य नहीं हे परन्तु प्रमाणयुक्त अर्था। 

` भाक्त लक्षणयुक्त साधकको अवइय देना उचितहे॥६ थी. 

` शलम्‌र्‍यागा पद्मासने तिष्ठेत्कण्ठकूपे ये | 

दा स्मरव्‌॥जहां कृत्वा तालुमूले क्षुः 

०० भासा निववेवे॥-३,७...०.५० 


> ही पंचमदलः। . (१४ ३) 


= टीका-पद्मासनस्थित. योगी जब कण्ठकूपका | 
स्मरण अथात्‌ उस सथानम मनको लय करके निहा- : 
को तालुमूठम स्थित करेगा तब क्षुधा और पिपासा- 
पे रहित हो जायगा ॥ ६१ ॥ 
मूलघ-कण्ठकूपादधः स्थाने कूर्मनाडय 
स्ति शोभना॥ तस्मिन्‌ योगी मनो दत्त्वा 
 चित्तर्थय छभेद्वशस्‌॥६२॥ , . 


टीका--कंठकूपके नाचे कूमेनाडी शोभित है उस 
नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी 
स्थिरता पावेगा ॥ ६२॥ २ 
गूलम्‌-शिरःकपाठे रुद्राक्षं विवरं चिन्तये | 
द्दा ॥तदा ज्योतिःप्रकाशः स्याद्रियुत्पु- 
असभ प्रभः ॥६३॥ एतबिन्तनमात्रेण पा- 
पानां संक्षयो भवेत्‌॥ दुराचारोऽपि पुरुषी 
लभते परमं पदस्‌॥ ६४ ॥ 
| ठीका-शिर कपारमें जो "रुद्राक्ष विवर हे उसमे 
॥ चितना करे तो विद्युत्पुख्के समान आत्मन्यो- 
तिका प्रकाश होगा ओर इसके चिन्तनमात्रसे योगीका 
मे पाप नष्ट होजायगा. यदि दुराचारमेभी जो पुरुष | 
Er दै वहभी परमगतिको प्राप्त दोगा ॥६२॥ ६४.॥ ` 
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(१४४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता .. | 


मूलम-अहनिश॑ यदा चिन्ताँ तत्करोति वि 
क्षणः॥ सिद्धानां दशनं तस्य भाषणञ्च | 
अवद्ववम्‌ ६७ ॥ 
टीका-नो बुद्धिमान साधक रातिं दिवस यह चि. 

न्तवन करते हें उनको 'सिद्छोगाका अबश्य दृशे | 
ओर उनसे भाषण होताहे ॥ ६५ ॥ | 
मूलसू-तिंछव्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ ध्या- | 
येच्छून्यमहर्निश्‌स ॥ तदाकाशमयो यो | 

गा [चिदाकाशे विलीयते ॥ ६६ ॥ | 

टीका जो पुरुष चढते बैठते सोते भोजन करते रा | 
` त्रिदिवस यह. ध्यान करते हैं सो आकाशस्वरूप योगी | 
' चिदाकाश अथोत्‌ परमात्मामें य होजाते हैं ॥ ६६॥ | 
अल एतज्ज्ञान सदा कार्य योगिना सिः | 

। [मच्छता॥ नरन्तरकृताभ्यासान्मम | 
' ` उद्या भवद्ुवयू ॥ एतज्ज्ञानबलाद्योगी | 
। र्षा वभो भवेत्‌॥ ६७॥ ` ` | 


| 
Be || 


` ग्का-शाद्काक्षी योगीको इस ध्यानका स्वेदा | 
.. भयात करना उचित है सवेदा अभ्यास करनेसे हे! 
ती! हमारे तुल्य होजायगा निश्चय इसज्ञानबलसे ४ 

८ सबको, न बैडोक्यको प्रिर "शैनावाहे पी०%७ i 


a पचमपटढ; | (१४५) 

- मूलस्‌ सवान्‌ भूतान्‌ ज (तो 

` स्परिग्रहः॥ 1 ॥ ना यते सन 

। प्मासनगतेन वे ॥ मनसो मरणं तस्य 
खेचरत्वं प्रसिद्धयाति ॥ ६९ ॥ 

टीका-योगी सबै भूतोंको क्षुधा 

भोर इच्छाको जीतके पद्मसनसे स्थितदोके णोना 


रमे देखता हे उसका मन स्थिर होजाताहे तंब खे 
चरतव सिद्धहोताहे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ . 


'बूलस्‌-ज्योतिः पश्यति योगी शुद्ध 
 शद्धाचछोपमस्‌ ॥ तत्राम्यासबढेनै 

सवर्य तद॒क्षकों भवेत्‌ ॥ ७०॥ . 

_ दीका-शुद्ध अचलके समान परमज्योति योगी दे 
सादे तब अभ्यासबलसे आपी उसका रक्षक होत 
भात्‌ ज्योतिमेय होता हे ॥ ७० ॥ 
छस-उत्तानशयने भूमौ सुपा ध्यायन्निः 
«परम्‌ ॥सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं योगी 

| ४ क्षणः ॥७१॥ शिरः पश्चातु भागस्य 

| आने मृत्युञ्जयो भवेत्‌ ॥ भूमध्ये हृष्टि 
१ 9 W/asish ह्यपरः 'प्रिकीतित न, ta 000916001 6981 Kosha 
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(१४६)' शिवसेहिता भाषाटीकासमेता किर | 


ढैका खुद्धिमान्‌ योगी शरमिगे उत्तानशयन करे | 
निरन्तर ध्यान केर तो तत्काळ आपह अमका नाग | 
होजायगा और शिरके पृष्ठभागका -यान करनेसे योगी । 
' मृत्यका जीतनेवाळा होजायगा आर के मध्यम जो | 
दृष्टिमात्रते फळ होताहै सो हेदेवि ! हम पहले कह 
चुके हे. ॥ ७१ ॥ ७२१ - 
मूढम्‌-चतुविंधस्य चान्नश्य रसख्नेधा विः | 
भज्यते ॥तत्र सारतो लिंगदहस्य पार | 
पोषकः ॥ 9३॥ सप्तधातुमयं पिण्डमेः । 
ति पुणाति मध्यगः ॥ याति विण्मूत्रः| 
' = रूपेण तृतीयः सप्ततो बहिः ॥७४॥ आः | 
` -द्यभागद्वयं नाब्यः प्रोक्तास्ताः सकला | 
अपि॥ पोषयन्ति वपुवायुमापादतर | 
मस्तकस्‌ । ७५१ | 
टीका-चार विधि अन्नभोजन करनेसे तीनग्रक 

का रस उतपन्नहोताहे उसमे जो प्रथम सारभूत रसी 
वह लिङ्गशरीरको पोषण करता हे ओर जो ई 
रस हे वह सप्तधातुमय पिण्डको पोषण करता | 
तीसरा रस सप्रधातुके बाहर मळ ससूत्ररूप दै | 
नो दोभाग रस कहादे वही सकळ नाडीरूप दै | 
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पचमपटलः | ( १४७) 


` पाढसे लेकर मस्तकपर्यत शरारक वायुका पोषणक- 


रते ह ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
मूलस-नाडीमिराभिः सर्वामिर्वायुः सञ्चर 
| | ता ॥ तदैवान्नरसो देहे साम्येनेह प्रव 
| ६ 
टाका-जब सब नाडीके साथ वायु चलताहैतब 


अन्ना रस शरीरें समभावते मतत होता हे ॥७६॥ . 


मूलस्‌-चतुदशानां तत्रेह व्यापारे मुख्य 
भागतः॥ ता अबुग्रत्वहीनाश्च प्राणत 
श्वारनाडिकाः ।। ७७॥ 


_ टीका-स्े नाडियोमे पोक्त चोदह नाडी शरीर | 


| 
के मुख्य, व्यापारको करतीहें यह प्राण सञ्चार करने 
वाठी चोदह नाडीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून 
अधिक नहीं हे॥ 99॥ . 
मूलस-युदाइचंगुलतश्रोध्व . मेटरेकांगुलत- 
स्त्वधः ॥ एवञ्चास्त सम कन्द समता 
| चतुरंगुलस्‌ ॥ ७८ ॥ 


| टीका-गुदासे दो अङ्छ उपर ओर मेढ अथात्‌ 
। णिह्ममूळसे एक अंगुल नीचे चार अंगुल विस्तारक- 


। 


| 
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(१४८) शिवसंहिता भ्ाषादीकासमेता । _ 


मूलम-पश्चिमाभिसुखी योनिगुदमेद्वान्त . 
' शाढगा॥ तत्र कन्द समाख्यात तास्ति 
कुण्डली सदा ॥ ७९ ॥ सव्य सकळा 
नाडीः सादेत्रेकुटिलाकृतिः॥ सुखे निवे. | 
शय सा पुच्छं सुपुम्णाविवरे स्थिता।८०॥ 
, टीका-गुदा ओर मेद्रके मध्यमें जो योनि हे वह 
 पञ्चिमाभिमुखी अथात्‌ पीछेको सुख है उसी स्थानम 
कन्हे ओर उसी स्थानमै सवदा कुण्डलनीकी स्थिति ह 
यह कुण्डलनी सकळ नाडीको घेरके साढे तीन फेर 
` कुटिल आङ्कतिसे अपने सुखें पुच्छको लेके सुधुम्गा' 
'' विवरे स्थित है ॥ ७९ ॥ ८०॥ 
' सूळस्‌-सुसा नागोपमा होषा स्फुरन्ती 
' प्रभया खया ॥ अहिवत्सन्धिसंस्थाना 
वाग्देवी बीज़संज्ञिका ॥ ८१ ॥ 
| टीका यह कुण्डलिनी सेके समान निद्रित 
' अपनी प्रभासे प्रकाशमान हे ओर सपेके सश संपि 
. में. स्थित दे ओर वाग्देवी हे अथात्‌ कुण्डछिनीहीसै 
.. वाक्य उच्चारण होताहे ओर बीज संज्ञक दे अथोत सं 
` सारकी बीज है ॥ ८१॥ . | 


 न<सलयुहेया शकितियत्रिणोनि्मठा खे 


पचसमपृटल; | ( १४५९ 


भास्वरा॥सत्त्व रजस्तमश्ो 
पतिका त गुणत्रयप्र 
टीका-यह कुण्डलिनी देवी इश्वरकी 
स्वणेके समान निमेछ तेजप्रभा है ओर क वम 
` यह तीनों गुणकी माता हे ॥ ८२ ॥ 
मूळस्‌-ततर बन्धुकपुष्पाभकामबीजे प्रकी 
तितम्‌ ॥ कलहेमसमं योगे प्रयुक्ताकषरू 
पिणस्‌॥ ८३॥ ` 
टोका-जिस स्थानर्म कुण्डलिनी है उसी स्थानमें 
बन्धूकपुष्पक समान रक्तवर्ण कामबीजकी स्थिति 


योगयुक्तद्वारा चिंतनीय है ॥ ८३॥ 

गूलम्‌--सुधुम्णापि च संश्रिष्टा बीजं तत्र वरं 
` स्थितस॥शरजंद्रनिभंतेजस्स्वयमेतत्स्यु 
` रात्तिथतस्‌॥८४ ॥सूर्यकोटिप्रतीकाशं च 
न्द्र्कोटिसुशीतलस्‌ ॥ ऐतत्रयं मिठित्वेव 
। देवी त्रिपुरभेरवी ॥बीजसंज्ञं परंतेजस्तदे 


| १ परिकोतितम्‌ ॥ <५॥ 
| ७ दीका-जिस स्थानमें कुण्डढिनी स्थित है सुधुम्णा 
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` कहीगई हे वह कामबीज तप्तस्वणंके समान स्वरूप | 


भी स्थानमें कामबीजके साथ स्थित है ओर वही 


(१५०) शिवसंहिता काषाटीकासमेवा । 


शरचन्द्रके समान प्रकाशमान तेज है और वह आफ 
ही कोटि सूयेके समान प्रकाश और काट्चत्रक समान 
झीतल दै यह तीनों मिलके अर्थात्‌ कुण्डालिनी सुपुग्णा, । 
बीनकुण्डालिनीका नाम त्रिपुरभैरवी देवी है यह कुण्ड | 
लिनी परमतेजमानदै ओर उसकी वीजसंज्ञाद॥८8॥८५॥ . 
मूलम-क्रियाबिज्ञानशीक्तिभ्याँ युतं यस | 
रितो अमत॥<६॥ उत्तिष्ठ ड्रिशतस्त्वस्भः 
सूक्ष्मं शोणशिखायुतय॥योनिस्थ तत्पर | 
तेजः स्वय॑भूंलिंगसंज्ञितम्‌॥ ८७॥ . | 
टीका-वह बीज क्रियाझाकि ओर ज्ञानशक्तिसे युप | 

` ` होके शरीरे भ्रमण करताह ओर कभी उच्वेगामी हो| 
. तदवे ओर कभी जठमें प्रवेश करताहे और सूक्ष्म प्रम 
. डित अग्निके समान शिखायुत परमतेजवीर्येकी. स्थिति 
= योनिस्थानमें हे ओर स्वयम्भु ढिङ्गसज्ञा हे॥८६॥८७ 
` बूलम्‌-आधारपद्ममेतद्धि योनिर्यस्यास्ति 
कन्द्तः ॥ परिस्फुरद्वादिसान्तचतुवरणे 
= चतुद्लम्‌ ॥ ८८ ॥ ह 
टीका-यह जो कहाहे इसको आधारपद्य कहते १ 
इस पञ्चके यखमें योनिकी स्थितिद्दे यह पद्म पए 
. -भ्रकामान-व-से सतक अथात्‌ व-श-प-स चाख 
“«भीर चारतूळ करके, शोभितहे.॥ १.४. अत | वि ह. ह | | 


| 


पृचमपृढलः। (१५१ ) 


गूलम्‌ कुलामिध सुवर्णाभ॑ स्वयम्भूहि- 
ङ्गसंगतस्‌ ॥ द्विरण्डो यत्र सिद्धोस्ति 
डाकना यत्र दवता ॥८९॥ तृत्पद्ममध्यः 


' गा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता ॥ त 


ऊर्ध्व र्फुरत्तेजः कामबीजं मन्मत 
स्‌ ॥ ९०॥ यः कराते सदा ध्यानं मूला- 


(केक 02. 02:20: 8 4 ` 


' धारे विचक्षणः ॥ तस्य स्याहाइरी सिद्धि £ 
बूमित्यागक्रमेण वै।९१॥ . | 


` टीका-वह कमल कुलाभिध हे अथात्‌ कुलनाम है 


ओर स्वणंके समान कांतिहे ओर स्वयंशूलिड्रसे युक्त . 


है ओर उस पद्यमे द्रिरण्डनामक सिद्ध ओर डाकिनी | 


देवता अधिष्ठात्री है ओर गणेश देवता दै ओर उस | 


पके मध्यम योनि है उस योनिमें कुण्डाळेनीकी :स्थि 

तिहे ओर उस कुण्डलिनीके ऊपर दीपिमान्‌ तेजस्व- 
रूप कामबीज भ्रमण करताहे जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस 
पृठाधार पञझका स्वेदा ध्यान करते हैं उनको दाइुरी 


। 4 सिद्ध होती हे ओर क्रमसे भूमिको त्यागके आ- 
'काशगमन करते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥९१॥ 


वकक कक्कर. 2 3 NI) ००२०३ "के कटी 


(१५२) शिवहि शापादीकासमेता । 


घैनम ॥ आरोग्यञ्च पडतच सवैज्ञत्वञ्च | 
जायते ॥ ९२ ॥ हु 

` टीका यह ध्यान करनेसे शरीरम उत्तम काति | 
होती है और जठराम्रि वर्धित होताहे ओर शरीर 
आरोग्य रहताहै ओर पटुता ओर सर्वज्ञता अथांत्‌' 

` सवे वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२ ॥ | 
_ मूलमभूतं भव्य भविष्यच्व वत्ति सर्व सका- | 
) रणस्‌॥ अश्च॒तान्यपि शा्राणि सरहस्यं | 
वृदद्रूवस्‌ ॥ ९३ ॥ | 
टीका-फिर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकाल भोर 

सबै वस्तुके कारणका ज्ञान होताहे ओर जो शात्र 

' कभीश्रवणनहीं कियाहे उसको रहस्यसहित व्या | 
`= ख्या करकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती हे॥ ९३।| 
` मूल्य वक्के सरस्वती देवी सदा नत्याति मि | 
` भैरस॥ मन्त्रसिद्धिभवेत्तस्य जपादेव न | 
ज्यु दु यो ॥९४॥ ` 8 | 
टीका-योगीके मुखर्म सवेदा निर वती । । 

. भी नृत्य करती हे ओर योगीकी जपमात्रसे मना | 
... “सिद्धि होती हे इमे संशय नहीं हे ॥.९४॥ पष .] 
मलम जरामरणदु/खोपान्ाशयतिषणरो- 


| 7 ` 'चिमपठलः । . क ( १५३ ) 
'चः।इद ध्यानं सदा कार्य पवनाथ्या सि. 
. "ना परस्‌ ॥ ध्यानमात्रेण es 
EF हक स्‌ फिस्िषात्‌ ॥९५॥ . 
. टाका णुरुका वचन जरा कीर 
|` समूह है उसको नाझ कसह पाना पश 
' यह परमध्यान सवेदा करनेके योग्य हे घ्या 
| योगीन्द्र सवपापसे सुक्त होजाताहे॥ ९५॥ | | 
 मूलम-मूलपत्म यदा घ्यायेद्योगी सायं . 
। म्थुङ्गकस्‌॥ तदा तत्क्षणमात्रेण पापः 
` पै नाशयद्ूवस्‌ ॥ ९६॥ 
'. टीका-योगी जब मूलाधार पद्म स्वयम्भूलिद्रसंयु- 
| फेका ध्यानकरे तो उसीक्षण निश्चय पापके समूहका 
| नाश करंदेगा ॥ ९६॥ उ क 
| लसू-यं यं कामयते चित्ते तंतं फलमबाः 
| भयात्‌॥ निरन्तरकृताभ्यासात्तं पश्यति 
| विसुक्तिदस ॥९७॥ बहिरम्यन्तरे रेपः 
| । भनीय प्रयत्नतः ॥ ततः श्रेष्ठतमं होतन्ना- 
| पदस्ति मतं मम॥ ९८॥ | 
| -दौका-जो साधक मूलाधार पद्मका ध्यान करते है... 
(१ नित भण पाकी इ के 


(१५४) शिवसेहिता,भषाटीकासमेता । | 
से वस्तु उनको प्राप्त होती हैं ओर सवेदा यत्नपक | 


यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्ति | 
दायी परमात्माको देखते है है पाति | इससे श्रेष्ठतरम । 


. दूसरा योग नही है यह हमारा मतेदै ॥ ५9 ॥ ९८॥ 


र वन्नेवात्र संशयः ॥ १०२ ॥ 
«० ाका चिल धूनन' कर्मः "उसको सकलसिद्धि ठ 


देवताको पूजत हैं नेसे हाथके पिंडको त्यागके 


८ मूलम्‌-आत्मलिंगाचैनं कृयौदनालस्यं दिः 


मूलम्‌-आत्मसंस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं ` 
यः समचयेत्‌ ॥ हस्तस्थं पिण्डुत्सूज्य _ 
ञ्रमते जीविताशया ॥ ९९ ॥ | 
टीका-मनुष्य शरीरस्थ शिवको त्यागके वाहरके 


रक्षाथे अन्य पिडके हेतु ढोग भ्रमण करतेहे ॥ ९९ ॥ | | 


ने.दिने ॥ तस्य स्यात्सकलासिंडिनत्र 
कायी विचारणा ॥१००॥ निरन्तरकृंताः _ 
भ्यासात्षण्मासेः सिद्धिमाधुयात्‌ ॥ तस्य 
वायुप्रवेशोपि . सुपुस्णायाम्भवेदुवस ॥ | 
॥ १०१ ॥ मनोजयञ्च लभते वायु बिन्दु 
विधारणात्‌ ॥ ऐदिकासष्मिकीसिदिभं 


- रीका-जो आलस्यको त्यागके शरीरस्य पर्सा 


` पचमपटलः।. ` . (१५५) 
मी इसमें संशाय नहीं हे यदि इसका अभ्यास निर- 

' नर करे तो छःमासमें सिद्दि प्राप्तहोगी ओर उसके 
सुपुम्णानाडीम निश्चय वायु प्रवेश करेगा ओर मनको 

` नीतलेगा आर वायु -बिन्दुका धारण सिद्धहेगा 
“आर इसलोक ओर परलोककी सिद्धि प्राप्त होगी इसमें 
संशय नहीँ हे ॥३००॥ १५१॥१०२॥ | 
` . -अथ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणस्‌।. 
' मूलस्‌-द्वितीयन्तु सरोजश्व लिगमूले व्य- 

» वास्थतस॥बादिलान्तं च षड्वृण परिभा- 

` -स्वरषड्दलम्‌॥ १०३॥ स्वाधिष्ठानाभिधं | 

` तत्तु पंकजं शोणरूपकम॥ बाणाख्योय | 


| नारविन्दकम्‌॥ तस्य कामाङ्गेनाः सवी -. 


| अजेन्ते-काममोदितिः-) 3९%... ०० > 


(१५६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | , | 

` टीका-जों पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्ठानपदका | 
समैदा ध्यान करते हैं उनको कामरूपणी खरी कामे | 
मोदित होके भजतीहि अथोत्‌ सेवा करती ह॥ १०५॥ 
मुलम्‌-बिविधश्चाश्चुतं शान निशी वेव 
देढुवम्‌॥ सर्वरोगविनिर्सक्तो लोके चरति | 
निर्भयः ॥ १०६॥ | 
टीका-विषिधशास्न जो कभी श्रवण नहीं किस | 

. होउसकोभी इस , पञ्चके ध्यानके प्रभाषसे निःशंक | 
) कहेगा ओर सवेरोगसे सुक्तरोके आनन्दपू्ेक संसार | 


विचरेगा॥ १०६॥ ह| 
ˆ मूलम-मरणं खाद्यतेतेन स॒ केनापि न खाः | 
' द्यते।तस्य स्यात्परमा सिदिराणिमादिः | 
शुणप्रदा ॥१०७॥ वायुः सञ्चरते देहे रस. 
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'वद्विमवे्वस्‌॥ आकाशपडु-जगलत्पीयू- 


षमपि वते ॥ १०८॥ - | 
' -दीका-य साधक मृत्युको नाश करदेताहे | 
. वह किसीसे नष्ट नहीं होता ओर उस साधकको एग | 
. देनेवाडी अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हें ओर उसके 
` शीसं वायु संचार करताहे अथात्‌ सुषुम्णामे प्रश 
: “दे ओर. निश्चय सक्रीवदि.,हेतीहे, ओर 


भो "गाव मन) 

त्ळकमलसे जो अमृत सवता मी 

होती है ॥ १०७ ॥ १ न 4 ति 
अथ माणपूरचक्रविवरणम्‌ । 

शठम्‌ ततीय पढुज नाभो माणिपकसत- 

| कसदशारंडादिफान्ताणं शोमित हेमवण 

| “ते १०९॥ रुद्राख्यो यतर सिद्धोऽर्ति ( 

 “सर्वमङ्गठदायकः ॥ तत्रस्था लाकिनी- | 

| गाली दवा परमधार्मिका ॥११०॥ 

"_ “का-मणिपूरनामक तीसरा पद्म जो नाभिस्थमें 

है वह हेमवर्ण दशदलकरके शोभितदे . ओर्डसे 

तक अथात्‌ डढण-तथ-द-धन-प-फ-यह दूत 

से युक्त हे ओर उस स्थानमें सबेभेगठदात रु 

नामक सिद्ध ओर छाकिनी देवी अविष्ठात्री और 

पीष्णुदेवता हे ॥ १०९॥ ११० ॥ हे 

| ऐछम-तस्मिन ध्यानं सदा योगी करोति 

| मशिपूरके॥ तस्य पातालसादैः सानि 

| स्तरसुखावहा ॥१११॥ इप्सित भके 

| शेके इःखरोगविनाशनम्‌॥ कालस्यवः 


। 
| 


| अनश्चापि परदेहप्रवेशनम्‌॥ ११२॥ 


०००० फो साधक इस मणिएसलकको सदा: ग्रा. 


ली 
॥ 1 


- ~ sn" 


(१५८) शिवसंहिता काषाटीकासमेता । 
` नकर सो तवेसिद्िरात्री जो पातालसिद्धि हे 
उसको ठाम करते हैं और उनका दुःख रोगविनाश 
` होके सकल मनोरथ सिद्ध होते ३ ओर कालको निः । 
रादर कर देतेहें ओर परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति 

उत्पन्न होती हे ॥- 1१1 ॥ ११२ ॥ म 


` मुलय-जाम्बूनदादिकरण सिद्धानां दर्शन 
भवेत्‌ ॥ ओषधीदशेनआापि निधीनां द्‌ 
है णेनं भवेत ॥ ११३॥ 


टीका-यह साधकको स्वणेआदि रचना करतेकी 
` शक्ति होतीहे ओर देवताका दशेन ओर निधि ओर 
` ओष्धीका दशेन होताहे ॥ ११३ ॥ सु 
` मूळ्स-हदयऽनाहतनाम चतुथ पङ्खज भ 
वेत्‌॥११४॥कादिठान्ताणसंस्थानं द्वाद 
शारसमन्वितस्‌ ॥ अतिशोणं वायुबीज । 
प्रसादस्थानमीरितस्‌॥ ११५॥ ` ` । 

टीका-हदयस्थानमें जो अनाइतनामक च 
पद्म है वह-कसे-ठ-तक अथात्‌ क-ख-ग-घ-ङ चेर 
ज-झ-भ-ठ-ठ-यह बारह वणे ओर बारहदंलसे गुर” 
ओर अति उज्ज्वल रत्तवणेसे शोभायमान है 2 


cco htha Tripathi 0 जिः 


HS ~, ,., 


चमरः | ` (१५९) 


प्रसन्नस्थान वायुका बीज 
| 14 कह अर्थात्‌ प्राणवायुका 
'मूलस-पद्मस्थ तत्पर तेजो बाणाछग 
प्रकातितस्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण दृष्ट- 
दृष्टफळं लभेत्‌ ॥ ११६॥ ` 
' टीका-उस हृद्यकमलमें णो `परमतेज है उसीको 
वाणठिङ्ग कहते हैं जिसके ध्यानमात्रसे साधक इस | 
डोक ओर परंछोकका उत्तमफछ आनंदपूषेक छाभ हैँ 


करते हैं ॥ ११६॥ 

जज पिनाकी यत्रास्ते काकिनी 

' यत्र देवता ॥ एतास्मिन्सततं ध्यानं हृ 

' त्पाथोज करो।ते यः ॥ क्षुभ्यन्ते तस्य 

' कान्ता वै कामाता दिव्ययोषितः ॥११७॥ 
टीका-जिस पद्यममें पिनाकी सिद्ध ओर काकिनी 

भ अधिष्ठात्री हें उस हदयस्थपद्ममें जो साधक 

पैदा ध्यान करताहे उसके समीप कामातो सुन्दर 

ना अप्सरा आदि मोहित होजाती दै ॥ ११७ ॥ | 

 मूलम्‌-ज्ञानज्चाप्रतिम तस्य त्रिकाठवि | 

| पयम्भवेत ॥,दूरशुतिदुरहष्टि स्वेच्छया ¬ | 

पता व्रजेत्‌॥ ११८॥ ° ` - | 


| (090. Vasishtha Trip तू Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (०७8 | 


(१६०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


ढीका-उत साधकको आपूर्वेज्ञान उत्पन्न शत 

और त्रिकालदर्शी होताहे ओर दूरशब्द श्रवण कले | 
ओर दूरकी सूक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उत्पन्न होतीहे | 
और स्वेच्छासे आकाशे ग्न करताहै ॥ ११८ 
मूलम-सिद्धानां दर्शनश्वापि योगिनीदशेनं । 

. तथा ॥ अबेत्खेचरसिद्धिश्व खेचराणां | 
` जयन्तथा॥११९॥यो ध्यायति परं नित्य | 
` बाणरिगं द्रितीयकम ॥ खेचरी भूचरी | 
) सिद्धिभवेत्तस्थ न संशयः ॥ १२० ॥ | 
टीका-जो साधक यह दूसरे परमबाणलिड्रका नि | 

त्य ध्यान करताहे उसको देवता ओर योगिनीका दश| 
होतहे ओर आकाशमे गमन करनेकी शाक्ते हो 

है ओर आकाशगामीसे जय प्राप्त होतीहे ओरं सेर 
भूचेरी सिद्ध होती है इसमें संशय नहीं है ॥३१९ ॥१२९ | 
मूलस्‌-एतढंचानस्य माहात्म्यं कथितु ने | 
-व शक्यबे॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा-गोपाः | 
यन्ति परान्त्विदस्‌॥ १२१ ॥ | | | 
टीका हे देवी! इस अनाहत पञ्चके ध्यानके माहात्म" 

“को कोई नहीं कहसकता ओर इस. ध्यानको शॉ 
००आदि सकडदेवता गोप्य, रखते है $a न; न्य 5 


 _ पँचमपदलः | ` (१६१) 
, अथ विशुद्धचक्रविरणमू। ` 
'पूळम-कण्ठस्थानास्थितं पद्मं बिशुद्ध नाम- 
' पञ्चमस्‌ ॥ १२२ ॥ हुहेमाभं स्वरोपेतं 
` षोडशस्वरसंयुतस्‌ ॥ छगठाण्डोऽस्ति 
सिद्धोत्र शाकिनी चाधिदेवता॥ १२३ ॥ 
' टीका-कंठस्थानमें जो पांचवां विशुद्धनामक क- 
'मळ हे वह स्वणेके समान कांतिसे शोभित हे ओर सो- . 
' ढह स्वर अथोत्‌ अ-आ-इ-इउ-उऋऋ-ल-छ-एः- 
, भो-ओ-अं-अः-े युक्त है भोर छगढांड सिद्व ओर शा 
 किीदेवी आधिष्ठात्री ओर जीवात्मा देवता इस स्थानः | 
में सदा विराजमान है॥ १२२ ॥ १२३ ॥ म र्‌ 
गूलस-ध्यानं करोतियो नित्यं स योगीश्व- 
' रपण्डिंत॥ किन्त्वस्य योगिनोऽन्यत्र विः 
` शु्धाख्ये सरोरुहे ॥ चतुर्वेदा विभासन्त 
` सरहस्या निघेरिव॥ १९४॥ . 
. टीफा-जो पुरुष इस विशुद्धपद्यको नित्य ध्यान 
करते सो योगीश्वर पंडित हैं ओर इस विशुद्धपन्में 
| रस पुरुषको चारेविद रहस्यसद्ति समुद्रके रत्नवत 
।'काश होते है॥१२४॥ । गे क 
पा इइसनिखितोयोगी यदात 


0 


000 


.(-१६२) शिवसंहिता क्षाषाटीकासमेता । । | 
बशो भवेत ॥तदा समस्त त्रैलोक्य कण: | | 
ते नात्र संशयः॥ १९५ ॥ | 

. टीका यह विशुद्धे जब योगी मन ओर पा. 
णको स्थित करके यदि कोष करे तो अवश्य चरस 

जेठोक्य कम्पायमान होजाय इसमें सन्देह नही ॥1२4| . 
मूलम-इह स्थाने मनो यस्य दैवाद्याति 

लय॑ यदा ॥ तदा बाह्य परित्यज्य स्वाः | 
न्तरे रमते घुवय॥१२६॥ | 
टीका-यह कम्मे साधकका मन देवात्‌ प. 

-छुय होतादे तब सकळ वाह्यविषयको त्यागके गा 
कामन और प्राण झारीरके अंतरहीमें निश्चय सा | 
करताहे ॥ १२६॥ ह. 
मूळम-तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरं 
"शक्तितः ॥ संवत्सरसहले४पि वज्रातिक | 

` ठिनस्यवे ॥ १२७॥ यदा त्यजति है| 
` दानं योगीद्रोऽनिमण्डले ॥ तदा-वा| 
सहस्राणि मन्यते ततक्षणं कृती ॥ १२८ 

| sre परीका शरीर न ०. र 
: तादे ओर उसको स्वशरीरकी शक्तिसे किसी | 
"८ झनि-नही-हतीद- ओर सहल -स माबि - शहि. 
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है; 
११ 


उस च्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें ऑ- . 
वेगी तब उस सहस्रवर्षक योगी एकक्षण व्यतीत 
भया मानगा ॥ १२७ ॥ ११८ ॥ र 
अथ आज्ञाचक्रविवरणम्‌ । 
' मूलस्‌-आज्ञापद्य शरुवोमध्ये हक्षोपेतं द्विप 
` त्रकस्‌॥गुक्ठाम तन्महाकालः सिद्दो दे ` 
व्यत्र हाकिनी ॥ १२९॥ . er 
टीका-श्रके मध्यमे जो आज्ञापद्म हे उसमें हषं 
दो बीज हैं ओर सुंदर श्रेतवण दो पत्र हैं-ओर उस रुथा- 
नम महाकाळ सिद्ध हे ओर हाकिनीदेवी आधिष्ठात्री 
आर परमात्मा देवता है॥ 3२९ ॥ 
मूलस-शरखंद्रनिमं तत्राक्षरबीज विज भितें॥ 
पुंमानं परमहंसोऽयं यज्ज्ञात्वा नावसी 
दति ॥ १३०॥तत्र देवः परन्तेजः सवै | 
नरेषु मन्त्रिणः ॥ चिन्तयित्वा परां सिद्धि | 


| सह प्रसूतजका प्रकाश, Sidah त ने करके वि 


) 


` यकः॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो | 


'त्पये यह है किं, यह इडा ओर पिंगळाके मध्यमे १| 


. तत्त्वं सुभाषितस्‌॥ १३४ ॥ /> है 
cco «दीकाळ्सह बागरणमी..क्षेत्रके- माइतिसको, osha | 


(१६४) शिवसंहिता भ्ाषारीकासमेता । | 


पित हे इसके चितनमात्रसे अवश्य परम सिद्धि | 
होताहे ॥ १३० ॥ १३१॥ MRS. | 
मूलम-तुरीयं त्रितयं लिंगे तदाहं सुक्तिदा | 


पाक 
|; ७ 
4 
+ 

| | 
ग 
" 


भवति शवस्‌ ॥ १३२ ॥ ।। 
टीका-हे पार्वती! उस स्थानमें तुरीया तृतीरयाठा | 
इमी मुतिके दाता हैं इसके प्यानमाजसे योगीन्द्र निश्च 
हमारे तुल्य होजायगा ॥ १२२ ॥ क. | 
मूलम्‌-इडा हि पिंगला ख्याता वरणासीति | 
च्यते ॥ वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वना" | 
थोत्र भाषितः॥ १२२॥ २ 

' टीका इस शरीरें जो दो इडा ओर पिशा | 


Ln ¢ 


स्थानहे उसीको शिवभीने वाराणसी कहाहे ॥ क "१ 
मूलम-एतत्क्षेत्रस्य माहात्म्यमपि 


\ 
- 


त्वदशिभिः ॥ शास्रे बहुधा प्रोत्तं 


15१ 


| 


पंचमपटलः विकन १६५ ) 


तत्व कहाह ॥ १२४ ॥ 


| पद्मद॒क्षेणे॥ १३५॥ वामनासापुटं या- 
| ति गंगेति परिगीयते ॥ १३६ ॥ 

' टीका-सुषुम्णानाडी मेरुदंडद्वारा जहां ब्रह्मरन्ध्र हे 
उस स्थानभें गई हे ओर इडानाडी मेरुतक जायके 
(होटीहे ओर आज्ञाचक्रके दाक्षिणभाग होके वामनासापु- 
ङ गे गई हे इसको गङ्गा कहतेहें ॥ १३५॥ १३६॥ 


` स्थितस॥तत्र कन्देहि या योनिस्तस्यां च-, 


SF ne 


॥| 


— 


| ममृतं तत्र समं स्रवति चन्द्रमाः।१३८॥ 
|| अमतं बदति द्वारा धारारूपं निरन्त्रस्‌॥ 
 -बामनासाएुटं याति गगित्युक्ता दियो 
| | ॥ १३९ ४४715 ४ 


_औऋषिलेगेने अनेक सोमे बहुत प्रकास पर 


) मूलस्‌-सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्ध्रं यः - 
' तोऽस्ति वे ॥ ततश्चैषा परावृत्त्य तदाज्ञा- - 


|पम्‌-ब्रहमरन्भ्रे हि यत्पद्मं सहह्तारं व्यव- - 
न्द्रो व्यवस्थितः ॥१३७॥ त्रिकोणाकारः ` 


| तस्तुस्याः सुधा क्षरति सन्ततस्‌।इडाया+ ` 


Sp जो सहक्तदल पद्म है उस पञ्चके - 
| | ०6 ` “यति, उच्च. योनि, चिन ,पिरुजभान हू 


॥ 
"| 
| 
HT 
112 
1 


(१६६) शिवसंहिता जापाटीकासमेता । 


और वही त्रिकोणाकार योनीसे चन्द्रषिगछित || |, 
सवेदा स्मता है सो अमृत चत्रमास इडानाडीद्वर | 
समभावसे निरन्तर धारारूप गमन करता इभ, 
उस इडानाडीकी गति वामनासापुटर्ण हे उस हेतुत योगी 
ढोग इस नाडीको गंगा कहतेह ॥१ २७॥१२८॥१२९॥ |; 
मलम-आज्ञापङ्खजदक्षासाब्ासनासापुटग |; 
ता ॥ उदग्वहेति तत्रेडा गंगेति सुदाः | 
हुता ॥ १४० ॥ | 
टीका-वह इडानाडी आज्ञापद्यके दासिणभागे 
वागनासापुटको गमन करती है इसीको उदा 
गंगा कहते हैं ॥ १४०॥ | 
मूठम-ततो द्रयोहि मध्ये तु वाराणसी हि | 


टीका-यइ इडा और पिड़लाके यस्या 
वाराणसी चिन्तनाकरे ओर. इडानाडीके समान । | 
ङ्घठाभी उस आन्ञाकमळके वामभागसे दक्ष १ 


` टको गइ हे इस हेतुसे हेदेवी ! इस पिङ्गाकी ४ | 
अली कलझ्लहे त व्हे पूण] १७१ Siddhanta ९९19०0 Gyaan Kosha | 


| Hl (0). 
'बूठम-मूळो धारे हि यत्प चतुष्पत्रं व्यव- 

` स्थितस॥तत्र कन्देस्ति या योनिस्तस्यां 

सूर्या व्यवस्थितः॥ १७४२॥ . ` 

: टीका-जो सूछाधारपझ चारके युक्तहे उस कमट- 

के कन्द्में जो योनिदे इस योनिमें सूये स्थितहे ॥१४२॥ 
bons क्षरति ` 
 सन्ततंस्‌॥१४३॥।पगलायां विषं तत्सं 
' पयति तापनः॥ विषं तत्र वहन्ती या धा 
- रारूपं निरन्तरम्‌ ॥ दक्षनासापुटे याति \ 
| कल्पितेयन्तु पूर्ववत्‌ ॥ १४४॥ . 

. टीका-वही सूयेमण्डठसे निरन्तर विष ख़बताहे 
भोर पिड़छाद्वारा गमन करताहे ओर वह विष सवेद 
पारारूप पिङ्गछानाडीसे प्रवाहित रहतादै ओर यहः 

| ङ्गठानाडी दक्षिणनासापुटे गह है ॥ १४२ ॥१४४॥ 
|लस्‌-आज्ञापङ्कजवामास्यीदक्षनासाएट 
गता ॥ उदग्वहापिगलापि पुरासीति ` 

| प्रकोतिता ॥ १४७ ॥ . पय 

` टीका यइ नाडी आज्ञाकमळके वामभागते दक्षिण 

| (िकापुटको गइ है इस हेतुसे यह पिढ्ठटांनाडीको - 
॥ मश कहते", ३७१७०००. By वाह वी aR - 


CRs 


_ इ कि, इस पद्मके उपर पीठत्रयकी स्थिति है अथात | 
नादः बिंदु, शक्ति) यह तीनों इस भालपझमें विराज | 
| 050 


| 
h 


' मृठम्‌इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कयौ « 


' _ जापमनर्थवत्‌ ॥१४९॥ 
८-८ ५ वैक. योगी. यद nN 


(१६८) रिवसंहिता ाप्रारीकासमेता। | 
रा ; ७ ७ | ~ Nh 
मूलम-आज्ञापद्ममिद प्रोक्तं यत्र देवो महे. | 
श्वरः ॥१४६॥ पीठत्रयं ततश्चो्ष्म निरू | 
क्तं योगचिन्तकैः ॥ _ तद्विन्इनादशक्तया- | 
ख्यं भाठपद्रे व्यवार्थतस्‌ ॥ १४७॥ | | 
'टीका-इस स्थानमै महेश्वर देवताहे इसको | 
आज्ञापदा कहते दें ओर योगचिन्तक लोग कहे |. 


मान हैं॥ १४६ ॥ 1991 । 
मूलस-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापद्मस्य | 
गोपितम्‌ पूर्वजन्मकृतं कमं विनश्येदः | 
बिरोधतः॥ १४८॥॥ ,: : | 
-टीका-जो पुरुष सवेदा गोपित करके इस आहा | 
कमलका ध्यान करते हैं उनका पूवेजन्मकुत क्म 
सकल निर्विप्न नाश होजाताहे ॥ १४८ ॥ F 


निरन्तरम्‌ ॥ तदा करोति प्रतिमां प्रति ` 


तो उसका प्रतिमापूजन करना 

अनर्थवत्‌ है ॥ १४ र (भा गाला 
गूलस्‌-यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्न 

, राः॥ सेवन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य व 

` शाबुगाः॥ १५० ॥ 

' टाका-यक्ष ओर राक्षत ओर गन्धव ओर अप्सरा 
ओर किन्नर आदि सब इस घ्यानयुक्त योगीके वमे 

होंजाते हैं और उसके चरणकी सेवा करते हैं ॥१९०॥ & 

मूलसं-करोति रसनां योगी प्रविष्टां विपरी- 

तगास लम्बिकोध्वेषु गतेषु धृत्वा ष्या 

' नं भयापहम्‌ ॥ १५१ ॥ अस्मिय्‌ स्था 

' ने मनो यस्यक्षणाध वततेऽचलम्‌॥ तस्य 

' संवाणि पापानि संक्षयं यान्त ततक्ष 


 णात्‌॥१८२॥ 
: टीका-जो योगी विपरीतगामी, जिद्वाको उपर - 


| शेजाताहे ॥ १५१॥ १९२॥ ` `` 
। एछम-यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्ये फ.. 


त हि 
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(१७०). रिवर्सहिता भाषाटीकासमेता । , | | | 
हानि वै॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञा | 
नाद्भवन्ति हि ॥ १५३ ॥ 


` दीका -पंच पञ्चका जो जो फल पहिले . कहरेसे | 
सबका समस्त फल आपदी इस आश्ञाकमलके प्यान 1 


सेहदी प्राप्त होजायगा ॥ १०२ ॥ र्व | 
मूलम-यः करोति सदाभ्यासमाज्ञापद्मे वि | 


, चक्षणः॥ वासनाया सकः तिरस्क' | 
ते १७४ वकत 
| | म ततचा मन स्थिर करके के. 
आज्ञापद्यका अभ्यांस करते हैं वह वासनाहुपा मह | 
बन्धको निरादर करके आनन्द लाभ करते है॥१५१ | 
मूळम-प्राणप्रयाणसमये तत्पं यः स्मर | 
न्युधी॥ त्युनेत्माणं स धर्मात्मा परम | 

`. त्मनि ढायत ॥ १५५॥ ` | 
` ` टीका-जो बुद्धिमान्‌ मृत्युके समय. उस आच 
का ध्यान करेगा सो धमीत्मा प्राणको त्यागके | 

त्मामें लय होजायगा ॥ १५५ ॥ | 
मूलम्‌-तिष्ठत गच्छन्‌ स्वपन्‌ ज प 


. “ध्यान कुरते नरः॥ पापकम विकुवाणी, 


| त - NN ~ Ai ही हर 
„नहि मज्जति किल्बिषे॥ १५६.॥ .... 
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| ` पैचमारहः। (१७१) 
. टीका-जो मनुष्य बेठे चलते जाग्रतमें स्पे 


सवेदा इस कमलका ध्यान करते हैं सो यदि पापकम 
रतभी हों तोभी मोक्षको प्राप्त होते हें ॥ १५६॥ 


मूलस-राजयोगाधिकारी स्यादेतचिन्तनः 
तो शवस्‌॥योगी बन्धाद्विनिर्मुक्त' स्वीयया 
_ प्रमया स्वयम्‌ ॥१५७॥ द्विदलध्यानमा- ` 
हात्म्यं कथितुं नेव शक्यते। ब्रह्मादिदे 
वताश्चैव किञ्चिन्मत्तो विदन्ति ते ॥१५८॥ ` 
. टीका-जो इस कमळका ध्यान करता है वह निश्चय 
राजयोगका अधिकारी हे योगी स्वयं अपने प्रभासे 
सकळवन्धसे मुक्त होजाता है हे देवि! इस द्विदलपझके 
| माहात्म्यको कोई कहनेमें समथे नहीं हे ब्रह्मा आदि 
| देवता इस पझके माहात्म्यको किचित्‌ हमारे द्वारा 
जानते हें ॥ १५७ ॥ १५८॥ ; | 
| मूलम-अत उध्वै ताळुमूळे सहस्रार सरोरु 
|: हम ॥अस्ति यत्र सुघुम्णाया मूलं सविव- 
रं स्थितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
टीका इस आज्ञापञ्चकें ऊपर तालुमूलमे सइ 
र | इछ कमल शोभायमान हे उसी स्थानमे अहस्अके' 
_ ।-पि्स्सूरुमे "सुषुम्णा -स्थित-दै॥ 48,५०५ ०,२८५ 


(१७२ ) शिवसंहिता भापादीकासमेता । 


मूळम-ताढुमूळे सुघुग्णास्य अथावकामवः | 
तते ॥ सूलाधारेण योन्यस्ताः सवनाइयः | 
'समाश्रिताः ॥ ता बीजगतास्तत्तवस्य त्र. । 
हमागप्रदायिकाः ॥ १६० ॥ 
टोका-वह सुषुम्णाका सुख ताळुपूळ अथात्‌ | 
रुक्मं नीचेको वतमान है ओर सूलाधारसे योति | 
पर्यंत जो सकल नाडी हैं वह इस तत्त्वज्ञानबीजस्वरूप | 

` ्रह्ममागेकी दाता. सुघुम्णाके अधोवदनके अवरम्बरे | 
| स्थित हैं ॥.१६० ॥ |, 
” मूलम-तालस्थाने च यत्पदं सहारं परी | 
.  दितस/तकन्दै योनिरेकास्ति पश्चिमाः | 
भिसुखी मता॥ १६१॥ तस्य मध्ये सुषु | 
म्णाया सूळं सविवर स्थित ॥। ब्रह्वरत्र | 
तदिवोक्तमासूलाधारपड्कजस्‌ ॥१६२॥ | 
टीका-ताइरुथानमें जो संहद्नदूक कमल कहा 

` याहे उसके कन्दे एक योनि पञ्चिमाभिसुखी है संग 
` पछिको सुख हे उस योनिके मध्यमे जो मूलविवर है उस 
सुषुम्णा ज्ञाननाडी स्थित है हे देवी ! इसको ब्रह्मरन्र न | 

` -इसीको मूढाधारपद्चभी कहते हे ॥ १६१ ॥ १६२ 


पचमपटल; । (१७३) 


एडढा सदा ॥१६९॥ सुषुम्णायां स्थिता 
नाडा चित्रास्यान्मम वलुभे ॥ तस्यां म- 

म मते कार्या बह्मरन्भादिकल्पना॥१६४॥ | 

. टीका-यह सुषुम्णानाडीके रधम कुण्डाढिनी शक्ति 

सवेदा विराजमान हे वह सुषुम्णा अन्तगेता शक्तिको 

` चित्रानाडी कहते हैं हे प्रिये पेत ! हमारे मतर्म इसी 

' चित्रसे ब्रह्मरन्ध्र आदि कल्पना भई है ॥३६३॥१६४॥ 

| मूलस्‌-यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्र 

। जायत ॥ पापक्षयश्च भवातन भूयः पुर र 

| षा भवत्‌ ॥ १६५॥ 

| टीका-यह चित्रानाडीके व्यानमात्रसे ब्रह्मज्ञान 

| उत्पन्न होता है ओर पाप क्षय होजाता है ओर फिर 

| संसाररूपी बन्धमे योगी नहीं पडता अथात्‌ मोक्ष 

| होजाता हे॥ १६५॥ 

| भूलस्‌-प्रवेशितं चलाइं मुखे स्वस्य निव- ` 

| शुयेत्‌॥ तेनात्र न वहत्येव दहचार सः 

| । मीरणः ॥ १६६ ॥ 

| टीका-दक्षिणहाथके अद्डुष्ठकों मुखमै प्रवेश कर 

सुखको बन्द करलेनेस देहचारी जो प्राणवायु है षह 

विश रियर सोजात है दिकु कक को. 
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(१७४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 
मूलम-तेन संसारचक्रेरिमन्न भ्रमन्ते चसः | | 
वदा॥तदरथ ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधार- | 

' ग॥१६७॥तत एवाखिला नाडी निरुद्धा | 
चाए्ठवेष्टनम॥ इयं कुण्ड छिनी शक्ती रन | 
त्यजति नान्यथा ॥१६८॥ | 
टीका-यह प्राणवांयुके स्थिर दोजानेसे इस संसार | 

चक्रमे सवेदा भ्रमण करना छूटजाता है अथोव मोह। 
होजाता है इसहेतुसे योगी प्राणवायुके- धारण करे 
प्रवृत्त होते हैं ओर इसधारणसे सकछनाडी जो मर 
ओर काम क्रोधादि आठप्रकारसे बन्धनमें हैं वह खुद 
. जाती हैं. तब यह डुण्डलिनीझाकति त्रहर्त्रको निश | 
त्याग देती हे इसके त्यागदेनेसे जीव ब्रह्मका सम्प 
होजाता हे ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ " 
मूंढम-यदा पूर्णासु नाडीए सन्निरुदवानिछा 
स्तदा ॥ बन्धत्यागेन कुण्डल्या सुख र | 
नपराह्नहिर्भवेत्‌ ॥ सुषुम्णायां सदवां वे | 

`. हेत्प्राणसमीरणः॥ १६९॥ . न 
gs टीका-जब बायु -निरोध होके सकलनाडीमे ए। 
. होजायगा तब कुण्डलिनी अपने बन्धको त्या 

| "के. नाके. खुल को--न्महादेगी; «षि आएकी 
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न चमप । कटक ( १७५ ). | 

प्रवाह सदेव [ सुषुग्णामे होजायगा `. ॥ १६९ ॥ 

मूलस-सूलपद्मस्थिता योनिर्वामदक्षिण- 

कोणत'॥इडापिंगलयोमंध्ये सुषुम्णा योः 

. निमध्यगा॥ १७० ॥ ब्रह्मरधरन्तु तत्रैव 

सुषुम्णाधारमण्डले ॥ यो जानाति स ( | 

` शुक्तः स्यात्कर्मबन्धाद्विचक्षणः ॥१७१॥ ` 

` . टीका सूठाधारपद्यस्थित जो योनि हे उस योनिके 
बाम दक्षिण भागम इडा ओर पिंगठा नाडी स्थित हैं 

. ओर दोनों नाडीके बीचमें अथात. योनिके मध्यमे 

सुषुम्णाकी स्थिति है उसी सुषुम्णाके आधारमंडडमें | 

| अर्थात्‌ उसके मध्यमं लार जो इसको जानता दै | 

| सो बुद्धिमान्‌ कमेबन्धसे सुक्त दे ॥ १७०३ १७१ ॥ | 

| मूलस-बह्मरन्ध्रसुखे तासां संगमः स्यादः 

| संशय तस्मन्स्नाने स्नातकानां सुक्तिः 

| स्यादविरोधतः ॥१७२॥ , आम १२३० 

| टीका त्रहरत्रके मुखमै इन तीनों नाडीका निः ` 

| अय सम्बन्ध दै इसमें खान करसे ज्ञानीलो 

[ मुक्तिलाम होगी ॥ ३७२ ॥ क 

| मूलस्‌-गंगायसुनयोमष्ये वहत्येषा सरस्व 

| ..ती ॥तासां तुसंगपे स्नात्वा धन्यो याति 

| 90. प्रशंगतिसु) ४ NR. ॥ Siddhanta eGangotr ठ Kosha 
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. (१७६), शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
. का गंगा यसुनोक मध्यमें सरस्वतीका प्रवाह हे | 
यह त्रिवेणीसँगमम खान करनेसे मनुष्य परमगतिको । 
पराप्त होता हे ॥ १०३ ॥ | 
मूलम-इडा गंगा उरा प्रोक्ता पगला चाकपु | 
ज्रिका॥ मध्या सरखती प्रोक्ता तासा | 
संगोऽतिदुलभः॥ १७४॥ | 
टीका इडा गंगा है और पिंगळा यमुना है ओर | 
ष्ये सुषुम्ण। सरस्वती है यह त्रिवेणी संगम कहा | 
) गया है इसका स्नान अतिहुलेभहै ॥ १७४॥ . . , 
मूलम-सितासिते संगमे यो मनसा रुना | 
नमाचरेत्‌ ॥ सर्वपापविनिमुक्तो याति | 
ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ १७५॥ 5 
टीका-यह इडा ओर पिंगलाके संगममें मानसि | 

` त्रान करसे साधक सबै पापसे सुक्त होके सनातन | 
ब्रह्मम य होजाताहे॥ .१७२ ॥ ह 

` सूलम्‌-निवेण्यां संगमे यो वे पितृकर्म स 
माचरेत्‌॥ तारयित्वा पितृन्सवोन्स याति | 

_ . परमां गतिम्‌ ॥ १७६ ॥ ढे 
वत ठीकान्‍च्नो पुरुष णस्तु निंवेणीसंगमभें र का 


। 50 (१७७) | 

अनुष्ठान करते हैं वह सवे पितृकुङको तारके परम 

| गतिको लाभ करते हैं ॥ १७६ i न 

मूळम-नित्यं नेमित्तिकं कास्यं प्रेत्यह यः 

' समाचरेत्‌॥मनसा चिन्तयित्ता तु सोऽक्ष 
यं फलमाहयातू॥ १७७॥ ` 

| टीका-उसी संगमस्थानमे जो साधक नित्य और ने. 

 मित्तिक ओर काम्य कर्मका अनुष्ठान सवेदा मनसे चिन्त: | 

| नपूवेक करते हैं सो अक्षय फललाभ करते हैं ॥ १9७॥ 

' मूलयू-सकृद्यः करते स्नानं स्वगे सौख्यं / 

| ` नक्ति सः ॥ दरध्वा पापानशेषान्वे योगी , 

. शुद्धमतिः स्वयम॥१७८॥अपवित्रः पविः 

| वा सर्वास्थां गतोपि वा।स्नानाचरः 

| ` णमात्रेण पूतो भवति नान्यथा॥ १७७ 

| ोका-जो पवित्रमति योगी .एकवार इस संगमे - 

| ज्ञान करते हैं वह सवे पापको देग्वकरके स्वगेका दिव्य. 

“भोग भोगते हैं ओर यह साधक पबित्र हो वा अपवित्र 

| हो वा किसी अवस्था हो यह संगमे घ्यानरूपी 

| सानमात्रसे निश्चय पवित होनायगा ॥ १७८।१७९. 
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(१७८) सिवसत भाार्यकासमेता । = | 
के यदा ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्राणान्स | 


कदाचन ॥. १८१ ॥ | 

टीका-इस तीर्थसे परे निश्वुवनमे इसरा शु तीथे | 
£ नही दे इसको यत्रते गोपित रखना उचित है यह कदा-. ` 
` वि प्रकाश करनेके योग्य नहीं है॥ १८१ | 
 गूलय-ब्रह्ार्न्रे मनो दत्त्वा क्षणाध यदि | 
. तिष्ठति ॥ सवपापविनिसुक्तः स यांति | 
' परभांगतिस्‌॥१८२॥ ` | 
'. दीकाज्रहरमे मन देकरके यदि क्षणाधेभी स्थिर 
` खले तो सबेपापसे युक्त होके साधक प्रमगतिको 
' भर्थोत्‌ मोक्षको रश्मि प्राप्त होजाय ॥ १८९॥ ह 
` सूठफअस्मित लीनं मनो यस्य स योगी. 
 , मयि लीयते॥ अणिमादिगुणान्भुक्का से... 
== छारो १6३ |, ००. 


... पूँचमपटल।, (१७९) 
| टीका हे पाती ! इस बर्थ. न्‌ ताकी 
| होय सो पुरुषोत्तम योगी अनिमि भो 
| इच्छाएवेक इपारेमें लय होजायगा॥ १८३॥ . 
 मुलम्‌-एतद्रन्प्रध्यानमात्रेण मयैः संसारे 
। स्मिन्वछभो म भवेत्सः ॥ पापान्‌ जि 
| त्वा चुक्तिमागथिकारी ज्ञानं दत्त्वा तार ( 


च्छ 


|` यत्यडुते वै॥ १८४॥ 

टीका हे देवी ! इस ब्रह्मसत्भके ध्यानमात्रसे यह सं 

। सारमे प्राणी हमको प्रिय होजाता हे ओर पापराशिको 

| जीतके यह साधक सुक्तिमागेका अधिकारी होजाता 

| है ओर अनेक मनुष्योंको ज्ञान उपदेश करके संसार 

| ते परित्राण करदेता हे॥१८४॥ ` 

| मूळय--चतुर्सुखादित्रिदशेरगम्यं योगिवळ 

| भस ॥ प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्रहारन्त्र भः 

| | योदितम ॥१८५॥ > वित 
टीका-हे देवी ! यह त्रझरन्त्रका ध्यान जो हपने 

कि है इसको यल करके गोपित रखना भा | 

यह ज्ञान योगीलोगेको अतिप्रिय दै इसका माग बरही 

, | भूदि देवताओंकोभी अगम्य है॥ १८९ है 2८ 

` छम्-पुरा मयोक्ता या योनिः सहलारेस 


lo rrr 


(१८०) शिवसंहिता, भाषाटीकासमेता | 


रोहे ॥ तस्याथ्यो वर्तते चन्द्रस्तड्यानं 
क्रियते बुधेः ॥ १०६ ॥ । | 
" टीका हे देवि! पहिले जो सहस्न॒द्लकमलके मध्य. 
गोतिमण्डर हमने कहा हे उस योनिके अधोभाग प 
चन्द्रमा स्थित हैं यह चन्द्रमण्डकका बुद्धिमान्‌ लोग | 
दा व्यान करते है ॥ १८६॥ 
मूलम-यस्य स्म्रणमात्रेण योगीन्द्रोऽवः .। 


निमण्डले॥पूज्यो भवति देवान सिद्धान | 


सम्मतो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
टीका-इस. चन्द्रमंडठके ध्यानमात्रसे योगीछ । 
संसारमै पूजनीय होजाता है और देवता और सि | 
टोगेकि तुल्य होनाता है ॥ १८७ ॥ 98 
` मूळम्‌-शिरःकपालविवरे ध्यायिदुग्धमहीः | 
दूधिय ॥ तत्र स्थित्वा सहखारे पद्च चन्द्र | 
विचिन्तयेत्‌ ॥ १८८ ॥ ह). 

टीका-शिरस्थित जो कपालविवर है उसमें -शी | 
समुद्रका ध्यान करे उसी स्थानमें स्थितिपरवेक सर 
` दलकमलमें चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥ 5 
` मूलस्‌-शिरःर्कपाठविषरे द्रिरष्टकल्यार्य, 
“व प्रीयूपभाररंसार्य आये. ` 


| ` जनस्‌'॥ १८९॥ निरनतरक्ताभयासा 
EF खतन्यासाङि 

दिने पश्यति धुवम॥ टृष्टिमात्रेण पापों 
। त्येव स ॥१९०॥ ` 
| . टीका पह शिरःस्थित कपालविवरमें सोलह कासं. 
| युक्त अमृताकेरणसे युक्त हंससंज्ञक निरंजनका चिन्तन 


| कर निरन्तर तीन दिन यह अभ्यास करनेसे निरञ्जनका 


| साक्षात्‌ ताधकक 
| असे सवै पातकोंको दहन करडालेगा ॥ १८९ ॥१९०॥ 


॥१९१॥ 


8000-20) 


. 'पूडमू-आतुकूल्यं ग्रहमा यान्ति से नश्य- | 
| | न्त्युपद्रवाः ॥ उपसर्गाः शम यान्त युद्धे ह 
, | गेयमवाप्लुयात्‌॥ १९२ ॥ खेचरीभूचरी 

` | सिङ्िभवेत्वीरन्डदशनात । यानाद्‌ 


^ 
ha 


[अवशय प्रकाश होगा सो साधकदृष्टिमा- | 


| 
| 

| 

र | 
| 
२» i 
| 


ल 


' (१८२) 'रिवसंहिता आषाटीकासमेता बा 
भवेत्स नात्र कार्या विचारणा॥ १९३॥ 
सन्तताभ्यासयोगेन सिद भवति मा | 
नव सत्यं सत्यं पुनः सत्य मम तुल्यो | 
अवेद्य ॥ योगशा च परम योगिनां | 
सिद्धिदायकस्‌ | १९९ ॥ 4 
` टीका-शिर'स्यचन्द्रमाका भ्यान करनेसे सवै ग्रह. 
अनुकूल होजतिहै ओर समस्त उपदन नाश होजा- | 
ताहे ओर उपस प्रशमित होते हैं ओर युद्धे जय 
ˆ डाभ होता है और खेचरी भूचरीको सिद्धि प्राप्त होती दै | 
' इसे सन्देह नही हे और निरन्तर यह योगाभ्याह 
करसे अवश्य साधक सिद्ध दोजाता हे हे पावेती एम | 
स॒त्य सत्य वारंवार कहते दे कि हमारे तुल्य होजाय | 
गा इसमे सन्देह नहीं है यह परमयोग योगीछोगेत | 
। सिंद्विका दाता है॥ १९२॥ १९३॥ ) ९४॥. | 
. `. अथराजयोगकथनस्‌। ___ 
 गूठय अत उधे दिव्यहूपंसहलारं सरर 
। हुम्‌ ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्य देहस्य बाह 
` तिति सुक्तिदम्‌॥१९५॥ कैलासो ना, ` 
' .. तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति॥अकुलारय जी 
` ५ 'बिनाशी-च-क्षयवृद्धिविषितः-158| 
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|  _ षचमपदलः। (१८३) 
| टीका-ताळुके उपरभागमें दिव्य सहश्ररळ कमल 
| हे यह कमळ मुक्तिदाता ब्रह्माण्डरूपी शरीरके बा 
| स्थित है अथोत्‌ शरीरके उपर भंतमें हे इसी कम 
| झो केलास कहते हैं इसी स्थानमें महेश्वरंकी स्थिति हे 
यह ईश्वर निराकुळ अविनाशी ओर क्षयवद्धिरहित 
त ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ ; | 
।गलस्‌- स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां सं 


| में सन्तताभ्यासयोगात्कतु हु स्याच्च 6 
। शाक्तः समग्रा ॥ १९७॥ | 

` टीका-इस स्थानके ज्ञानमात्रसे जीवका यह से- 

रमें फिर जन्म नहीं होता ओर सवदा यह तो 

|भभ्यास करनेसे जीवमात्रके स्थिति संहार करनेः 

|क्ति उत्पन्न होती है॥ १९७॥ .?” 
|छस्‌-स्थाने परे हंसनिवासभूते केछासना- 

| | म्नीह निविष्टचेताः॥ योगी हतव्याधिरधः 

| कृतांधिवायुश्चिरं जीवति मृ BR 
। टीका-यह केछासनामक स्थानम परमइसका 


| 
गतः 
रि 
४2 ८ | च N 


करता है उसकी सकल व्याधि नाश दोजाती 


Ls’ ७ 


| सारेऽस्मिन्सम्भवो नेव भूयः ॥ भूतग्रा- | 


म्‌ हे सो सदख़्दळकमछमे जो साधक मनकी | 
/ ee मृत्युस्‌ छूटके अमुर, होजाता y ह। १९८५ ` 1 


) 


'.सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपर. 
| ० शुकाः मृत्युनिधानपूवेक -ुरुसदिव--जय. क 0 
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(१८४) सिबसंहिता जञाषाटीकासमेतों । 


_चित्तवृत्तिर्यदा लीना कुठाख्ये परु | | 
श्वरातदा समाधिसाम्थन यागी निश्च | 
' ठता ब्रजेत्‌ ॥१९९॥ 0... 
हीका-जब साधक यह कुलनामक इम चित्त | 
को ढीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चळ सम्‌ | 
होजायगी ॥ १९९'॥ ही... 
मूलम-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं | 
भवेत ॥ तदा बिचित्रसामथ्य यानो | 
भवति धुवम्‌ ॥ २०० ॥ ह 
टीका यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 
होजायगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामथ्ये शे. | 
जायगी ॥ २०० 3 17 3 | 
गूळमू-तस्माहूडितपीयूषं पिबेद्योगी निरः | 
न्तरम्‌ मृत्योरमृत्युं विधायाश कुछ गि | 
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अत्र कुण्डालिनी | 
शक्तिल॑यं याति कुलाभिधा ॥ तदा चत | 
विधा सष्टिठींयते परमात्मनि ॥ २०२ 
दीका-सदत्तदठकमल्से जो अमृत सवता 


] 


व र 


[४ पिर 


| बृढस्‌-यज्ज्ञातवा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति 
| विलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रम योगी करोः | 
| तिनिरपेक्षः॥२०१॥ .. 
` .टीका-यह सहस्नदछकमलके ज्ञान होनेसे. अथीत्‌ ` 
| इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिका ल्य होनाता है 

| इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थं निरपेक्षरूपसे योगी परिश्र 

॥ २०३ ॥ 

मूलस्‌-चित्तवृत्तियदा लींना तास्मन्योगी 

| भवेद्धवस्‌॥ तदा विज्ञायतेऽसण्डज्ञानरूपो 
 निरञ्जनः॥ २०४॥ 

| टीका जग योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय | 
हिजायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरजनका प्रकाश | 


[ुलम-्रह्मांडबाह्ये संचित्य स्वप्रतीकं य 
| थोदितम्‌ ॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त 


` गदविरोचतः ॥ २०० ॥ 
टीकाल्जज्यापडकेताह अत बलहर. 


( १८६) शिवसंहिता भाप्ताटीकांसमेता । 
बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको 
स्थिर करके महत शून्यका शुद्धवृत्तिततेचिन्तन कर२०५ 
मूलम्‌-आद्यन्तमध्यशुन्य तत्कोटिसूर्यस . 
“अप्रमम ॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमभ्यस्य | 
सिद्धिमाएयात्‌ ॥ २०६ ॥ | 
टीका-आदि अंत मध्य शून्यं यह सवेत्र शुन्य 
कोटि सूर्येके समान प्रभा ओर कोटिचन्द्रके समान | 
शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको | 
परमसिद्धि लाभ होगी ॥ २०६ ॥ | 
मूढस्‌-एतद्धयानं सदा ङयाद्नालस्यं । 
दिने दिने ॥ तस्य स्यात्सकरा सिद्धिते 
त्सराब्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ 
/ टीका-जा पुरुष आठस्यको त्यागके संवेद परति 
दिन इस शुन्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एकव | 
सकल सिद्धि लाभ होगी ॥२०७ ॥ दी 
मूलम-क्षणाधे निश्चल तत्र मनो य्य भे | 
वेद्धबम॥स एव योगी सद्भक्तः सबलो के 


` ` पूजितः॥ तस्य कह्मषसङतस्तक्षा 
:, देवनश्यति॥ २०८॥ - 
| । कक ठीकाय साधक, इस, आत्म अधेक्षणभी ग र 


c ‘fr 


|, `. पचरलः। ` (१८७) 
निश्वळ स्थिर रक्सेगा वही निश्चय यथा : 
हे ओर वह सपेछोकमे पूजित होता है पा ॥ 4 
का समूह उसी क्षण नष्ट होजाता है ॥ २०८ ॥ 
| मूलम-यं दक्वा न प्रवतते मृत्युसंसाख- | 
` त्म॑नि॥अभ्यसेत्तं प्रयत्ने स्वाधिष्ठानन . 
| वृत्मना॥२०९॥ ` | क 
|` . टीका-इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरूपं जे सं" 
| सारपथ हे इसमें भ्रमण करना छूट भायगा अथोत्‌ 
|, जन्ममरणसे रहित दोजायगा इतका अभ्यास स्वापि- 
} जानमार्गसे यत्न करके करना उचित है ॥२०९॥. 
| मूलंस-एतद्धयानस्य माहात्म्यं मया वक्त 
| नशक्यते ॥ यः साधयति जानाति 
| सोस्माकमपि सम्मतः॥ २१०॥, .. 
टीका-हे देवी ! इस शुन्यके ध्यानके माहातम्यको 
| इम नहीं कहसकते अथात्‌ बहुत विशेष दै जो योगी 
| इसका अभ्यास करते दें सा जानते हें ओर वह हमारे 
-बणबरहे॥२११॥ , 
| सूलम्‌-ध्यानादेव विजानाति विचित्रफलः 
| सम्भवस्‌ ॥ अणिमादिएणोपेतो भवत्येः ` 
ह वेस, 


as 
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(१८८ शिवसंहिता शाषादकासमंता । 


टीका-यह शून्यक ध्यानका विचित्र फल ध्याने | | 
ही जाना जाता है इसके प्रभावे साधकको अणिमादि | 
अंपसिद्धि अवय प्राप्त होती दे ॥ २३ . .. 
मूलम्‌-राजयोगो मयाख्यातः सवतन्त्रपु | 
गोपितः ॥राजाधिराजयोगोऽर्थं कथयाः | 
मि समासतः ॥ २१९ ॥ . गग 

` टीका हे पावेती ! यह राजयोग सवेतन्त्रोकाके | 
गोपित है सो तुमसे हमने कहा है अब राजाधिराज यो. | 
ग विस्तारताहित कहते हे श्रवण करो ॥ २१२॥ | 
मूलम-स्वस्तिकश्वासनं कृत्वा सुमठ जन्तु, , 

` वृजिते॥ गुरु संपूज्य यत्रेन ध्यानमेतः | 
त्समाचरेत्‌ ॥ २१३॥ |. | 
टीका साधक एकांतस्थान जनरहित सुन्दर मढ | 
यंत्लपरपेक शुरुको पजा करके स्वस्तिकासनस [| 
होके यह ध्यान करे ॥' २१३ ॥ | 
मूलस्‌-निरालम्बं भवेज्जीवं ज्ञाता वेदा] 
युक्तित॥निरालम्बै मनः कुला न किर्चि , 
ब्विन्तयेत्सुधीः ॥ २१४॥ रा 

' टीका-बुद्धिमान्‌ योगी वेदांतयुक्ति अनुसार 1: 
`. को ओर मनको निरालम्ब करके चिन्तन कर. 


० DFS 


. ००० पिवाम अक्क कुछ, पैकक्षत्रा5त बकरे |; कि; हे, ॥ kos ; 


| पबमपरढः |, . (१८९) 

कस तदध पानान्महासिद्विभवत्येत न 

` संशयः ॥ दत्तिहीन मनः कृत्वा पूर्णरुप 

` स्वयं भवेत्‌ ॥ २१९॥ . ` 

,_ टीका-इसम्रकार ध्यान करनेसे महासिद्धि उत्तन 

होगी इसमें संशय नहीं हे ऐसेही मनको पृत्तिहीन करके 

साधक आप्रही पूर्ण आत्मस्वरूप होजायगा ॥ २१५ ॥ & 

'मूलस्‌-साधयेत्सततं यो वै सयोगी विगत- | 

` स्एहः॥ अहंनाम न कोप्यस्ति सर्वदा `~ 

“ त्मेव विद्यते ॥ २१६॥ 

 टीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार साधन करे 

सो इच्छारहित हे अथात्‌ उसको किसी वस्तुकी इच्छा 

न होगी ओर उसके वदनसे अहंशब्द कभी उच्चारण 

न होगी वह स्वेदा स्वेवस्तुको आत्मस्वरूपही 

देखेग॥ २१६॥ कच 

मूलस्‌-को बन्धः कस्य वा मोक्ष एकं पश्येः 
त्सदा हि सः ॥ २१७ ॥ एतत्करोति यो 

(नित्यं सगुक्तो नात्र संशयः।स एव योगी | 

सद्भक्तः सवेलोकेषु पूनितः ॥ २१८ ॥ 


| 


(१९० )' शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 


लाडे सो मुक्त है इसमें संशय नहीं है और निश्चय वही 

योगी सद्धक्त है ओर सवेलोकमें पूजनीय दै२१७॥२१८॥ 
मूलम-अहमस्मीति यन्मत्वा जावात्मपर J 
मात्मनोः।अह्‌ तसेतढुभय त्यक्ताखण्डं | | 
विचिन्तयेत्‌ ॥२१९॥ अध्यारोपापवादाः | 
भ्यां यत्र सव विलीयते ॥ तद्वीजमाश्रये .. 
योगी सरवसंगविवर्जितः ॥२२०॥ ` | 
शीका-योगी अपनेको ओर जीवात्मा ओर परमा- | 
त्माको तुल्य माने अथात्‌ भेदरहित होजाय ओर ह { 
और तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड 
रका चिन्तन करे अध्यारोपअपवादद्वारा जिसमें स 
वस्तुका लय होनाता है योगी सबेसङ्गसे रहि | 
होके उसी बीजके आश्रय होजाय अथात्‌ चित्ति 
को आत्मामे इय करदे.॥ २१९ ॥ २३० ॥ ` ` | 


ट्र मूलंप-अपरोक्ष चिदानन्दं पूर्ण त्यक्ताभ्र | | 


माकुलाः ॥ प्रोक्षं चापरोक्षं च कृता. 

मूटा श्रमन्ति बै ॥ २२१॥ .. । 
... टीकाझत्युद्धिके मनुष्य अपरोक्ष अथात्‌ प्रत्यप 
*, पणत्रह्को छोड करके अममे पडके परोक्ष थोरली 


“रोका गति दिस, के. फिरते है २. 
' 


पचमपदलः ! (१९१ ) 


| {ठय-चराचरमिदं विश्व परोक्ष यः करो- 

| ति च ॥ अपरोक्षं परं ब्रह्म त्यक्त बस्मिन्‌ 

मरढायत ॥ २२२ ॥ । 

| टीका-जो मनुष्य यह चराचरसंसारको शाम्नसे 

| विवाद-करके परोक्ष करते हैं. ओर अपरोक्ष . पखद्मको 

तयागदेते हैं. अथात ब्ह्मभी प्राप्त नहीं होता वह 

अंलानी संसारमें लय होते. हैं अथात्‌ उनका मोक्ष 

नहीं होता है ॥ २२२ ॥ 

/गूलस-ज्ञानकारणमन्ञानं यथा नोत्पद्यते 

| भ्रुशस्‌ ॥ अभ्यासं कुरुते योगी सदा 

सङ्गविवजितम्‌॥ २२३॥ | 

| टीका-जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर अज्ञान 

| का नाश होता है इसी योगअभ्यासको योगी, सवर 

| सङ्गरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥ 

| प्लस-सरवैन्द्रियाणि संयम्य विषयेभ्यो 
विचक्षणः॥ विषयेभ्यः सुषुष्यैव तिष्ठेत्संग- 

' विवजितः ॥ २२४। ह विकी 

|. टीका-बुद्विमान्‌ योगी विषयोसै इंद्रियोंकी रोकके 

| (रहित होके विषयके त्यागमें सुषुत्तिक ` समान. ` 

रहते हुँ २३8") 5) 5८०४७१७३००० ळक 


(१ १२ ) शिवसंहिवा भञाषाटीकार्समेता | | 
परलम्र-एवमभ्यासतो नित्यं स्वप्रकाशं | 


४ थ्‌ भट न्त 1 | 
काशते ॥ शरोतु बडिसमथार्थ निवतेन्ते | 
गुरोगिरः ॥ तदभ्यासवशादेक स्वतो शाः | 
नं प्रवते ॥ २२५॥ यी 

टीका-इती प्रकार नित्य अभ्यास करसे साधक | 

को आपही ज्ञानका प्रकाश होगा तब जुड़ वचनकी, | 
निवृत्ति होगी अथात्‌ गुशके उपदेशका अत दभाः | 

` गा जब इतखखावय श्रवण करनेकी इच्छा नि | 
होजायगी त यह योगअभ्यासतद्रारा आदी एक", 
अद्रेतह्ञानमें प्रवृति होगी ॥ २२ ॥ ह | 
मूलघ-यतो वाचो निषतन्ते अप्राप्य मन | 
सा सह साधनाइमढ ज्ञानं स्वयं सफर | 
तद्भव ॥ २२६ ॥ आली 
टीका-यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता ही 
वाक्‍यकाभी गमन नहीं दे परन्तु यह योगसाधने श 
पही निभेल ज्ञान प्रकाश होता हे ॥ २२६. . र, | | , 
मूलम्‌-हठं विना राजयोगो राजयोग वे 
-. इठः॥ तस्मालवतते योगी हठे सदर 


५002 & , 6.2 
000. जामतो RRS १ By Siddhanta eGangotri Gyaan' Kosha 

त डे १००० hg 

« न ३ | >> ४ EN 


2 sas . 


>... 


५ पंचमपटलः । (१९३) 
टीका-हठयोगके विना राजयोग अ | 
12 ई मर नहीं होता इस रापत | 
तरर यागवत्ता सदरुदारा हृठयोगम प्रदत्त 
सूळझू-स्थते देहे जीवात योगंन श्रि ' 
यते भृशम्‌ ॥ इन्दरियार्थोपभोगेषु स जी हु 
वात न सशयः ॥ २२८ ॥ 
. टीका-जो मनुष्य इस शारीरसे योगका आसरा 
नहीं ग्रहण करते हैं वह केवल इंद्रियोके भोग भोगनेके 
अथ संसारमं जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८ ॥ 
मूलस्‌-अभ्यासपाकप्यन्त सितान्नं स्मरः 
ण भवत्‌ ॥ अन्यथा साधन धामान्कतु 
पारयताह न॥ २२९ ॥ _ 
टीका-बुद्धिमान्‌ साधक योग अभ्यासके आरभसे 
अभ्याससिदिपर्यंत मिताहारी रहे. अर्थात्‌ प्रमाणका ` 
भोजन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रमाण भोजन करनेसे योग 
-अभ्यासके पार न न होगा अथोत सिद्ध न होगा ॥ २२९ ॥ 
| सूलम्‌-अतीवसाधुसंलापं साधुसम्माति 
 बुद्धिमान॥करोति पिण्डरक्षाथ बहालाप- ` 
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.( १९४ ) शिवसंहिता भांबॉंटीकॉरमिता । 


विवर्जितः॥२३०॥ त्याज्यते त्यज्यतैस | 
दं सर्वथा त्यज्यते बृशय॥अन्ययानल. | 
भेन्सुक्ति सत्यं सत्यं मयोदितस्‌ ॥२३१॥ । 
टीका बुद्धिमान्‌ सांधक सभे साइके समान 
थोडा ओर प्रमाण वाक्य बोळे ओर शरीरके रक्षायै ` 
- थोडा भोजन करे ओर संगको सबै प्रकारसे तजदे | 
कदापि किसीके संगमे ठिप्त न होय हे पावेति ! और, 
दूसरे प्रकार कदापि मुक्ति नहीं पावेगा यह हम सवेथा 
सत्य कहते हैं इसमें संशय नहीं हे ॥२३० ॥ २३१॥ | 
मूलम्‌-शुस्येव क्रियतेऽभ्यासः संगं त्यक्वा ` | 
_ तदन्तरे ॥ व्यवहाराय कतव्यो बाह्यस | 
गो न रागतः॥ २३२॥ खे खे कर्मणि 
त्ते सवे ते कर्मसम्भवा॥निमित्तमात्र | 
` करणे न दोषोस्ति. कदाचन ॥ २३३॥ | 
` दीका-साधक संगरहित होके एकान्त . स्थान | 
योगसाधन करे यदि संसारी महुषयस व्यवहार “व 
नेकी इच्छा करे तो अन्तर प्रीतिरहित होके “बाह्य | 
करे ओर अपना आश्रम धमे कंमेभी इंसी प्रकार के | 
“ता रहे इस हेतुसे कि; ज्ञानादि यावत्‌ कमे हैं सब कग. 
सुसार-हते-े"फछ्च्छाशहिस” -होकेः "केवळ विश. 
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मात्र कमे करनेसे कदापि दोष नही है ॥२३२॥२३३॥' 
' सूलस्‌-एव निश्चत्य सुधिया गृहस्थोपि ` 
` यदाचरेत्‌ ॥ तदा सिद्धिमवामोति नात्रः 
कार्या विचारणा ॥ २३४॥ ` .. | 
| 


` दोका-इसी.अकार निअयबुदिसे यदि गहस्पमी | 
योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि छाभ कोगा | 
इसमें संशय नही हे॥२२४॥ . “| - 
यूंलस-पापपुण्यविनिसुक्तः परित्यक्ताइसा- 
. धकः ॥यो भवेत्स विसुक्तः स्याहूहे ति. 
' छुन्सदा गृही ॥ २३५ ॥ न पापपुण्येठि 
प्येत योगयुक्तो यदा ग्रही ॥ कु्वन्नापे 
तदा पापान्स्वकार्ये छोकसंग्रह ॥२३६॥ 
टीको-जो साधक पाप पण्यसे निठिप्त इच्दियसे 
गत्यागी है सोहे ग्रही साधक गृहमे रहके सुकत है योग” 
युक्त ग्रही पाप एण्यमें बद नहीं होता यदि संसारके . 
ग्रहमं गापभी करेगा तो वह यापे उसको स्पेश न 
-कॅरेंगा॥२२५॥२९६॥ | 
| मूलम-अधुना संप्रवक्ष्यांस मन्नसातन 
। मुत्तमस्‌॥ ऐहिकासुष्मिकसुखंयेन स्या | 
| | -बिरिषतः वरे ३०. Siddhanta 00818001 Gyadh व 


(१९६ ) शिवसंहिता भाषाटीक्यसमेता । ॥ 
टीका-हे देवि ! अब उत्तम मन्त्रसाधन हम कहते हे 
जिससे इस लोक ओर परलोक दोनों रुथानमें साधक । 
आनन्दपूवेक सुख भोंगेगा ॥ २३७ ॥ | | 
मूलम-यस्मिन्मन्त्रे वरे ज्ञाते योगसिद्धिभे 
वेत्खळु ॥ योगेन साथकेन्द्रस्य सवश्वय 
सुखप्रदा ॥ २३८ ॥ | 
टीका-यह उत्तम मन्त्रके ज्ञान होनेसे निश्चय योग 
तिद्ध होता है साधकेन्द्रको यह योग सवे ऐश्वर्य सुखका | 
दाता है ॥ २३८॥ | | 
यूलस-मूठाधारास्त यत्पद्च चतुदछसम 
न्वितस्‌ ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फु 
रन्त तांडत्प्रमस्‌ ॥२३९॥ हृदय कासब ` | 
जंतु बन्धूककृसुमप्रभस्‌ ॥ आज्ञारविन्दे | 
शक्याख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम॥२४०॥ | 
बीजत्रयांमेदं गोप्यं भुक्तिसाकिफलप्र- | 
दस्‌ ॥ एतन्मन्त्रत्र्य योगी साथयेत्सि- । 
छिसाधकः ॥ २४१ ॥ 
टीका-जो मूलाधार चतुदेलसंथुक्त पद्म हे उसमें | 
विद्युतके समान प्रभायुक्त वाग्बीजकी स्थिति हे ओर, 
डदाकपकमेकपूकपुष्पके समाज" अभाइुक्त कमर" 


| 


| i. 2 
नकी स्थिति हे ओर आज्ञाकमठमें कोटिचन्दके समान 
| | प्रभायुक्त शक्तिवीजकी स्थिति क. क 
| गोपनीय भोग ओर युक्तिके दाता हैं यह तीनों मन्त्र 
| साधक योगी अवश्यसाधन करे॥ २३९॥२४०॥२४१॥ 
` सूलख्‌-एतन्मन्त्र गरोलन्ध्वा नदुतेन किः 

| लाम्वतय्‌॥ अक्षराक्षरसन्धानं निःसन्दि 
` गधमना जपेत्‌ ॥ २४२॥ . 

' ` टीका-साधक गुरुसे यह मन्त्रका उपदेश छेके धी- ( 
रे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूवैक स्थिर मन हो- 
` के जप करे ॥ २४२॥ | 

' मूळस-तहतश्वेकचित्तश्र शाख्रोक्तविधिना 

` सुधीः देव्यास्तु पुरतो लक्षं इत्वा लक्ष 

- अयं जपेत्‌ ॥ २४३॥ EE 
' टीका-बुद्विमान्‌ साधक एकाग्रचित्त शाङ्भविः 
` षिअनुसार देवीके समीपमें एक उक्ष" होम करके ती- - 
नक्ष जप करे ॥ र४३े॥ ' 
-मूंलंस्‌-करवीरप्रसूनन्तु गुडक्षीराज्यसंयु- 

| तस्‌ ॥ कुण्डे योन्याकृते धीमाञ्जपान्ते 
.. जुहुयात्सुधीः ॥ २४४ ॥ ५ 
| ग यका जि साधक जपके पीछे येन्याकार- 
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(१५८) शिवसंहिता भाषादीकास्मेता । 


कुण्ड बनाये कनेरपुष्पके साथ गुड ओर, दूध ओर 
घृत-मिलायके होम करे ॥ २४४॥ _ 
मूलम-अनुष्ठाने कृते घीमान्पुवसेवा कृता 
भवेत ॥ ततो ददाते कामान्व देवी तिपु- | 
रभेरवी ॥ २४५ ॥ 
टीका-बुद्धिमाव्‌ साधक इसीप्रकार अडुष्ठानपवेक | 
आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो. | 
उसको इच्छापुवेक देवी फल देती हे ॥ १४७॥ ' ' | 
मूलम्-रुरु सन्ताष्यू विषवल्लब्ध्वा स 
न्त्रवरात्तमम्‌ ॥ अनन विधिना युक्ता म 
न्द्भाग्योऽपि सिडयति ॥ २४६ ॥ 
ओ- टीकासाघक विधिपूर्वक गुरुको संतोष करकं 
यह उत्तममन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त अहण कर 
नेसे मुन्द्भाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हें ॥२४६॥ 
मूलमू-लक्षमेक जपेय्यस्तु साधको विजितेः | 
न्द्रियः ॥ २४७ ॥ दर्शनात्तस्य धुभ्यन्ते 
यापता मदनातुराः ॥ पतान्त साधकं 
स्याग्रानळजा भयवजिता॥ २४८ ॥ 
. _ टका-योगी इन्द्रियनिअ्हपू्वेक एक. लक्ष जप 
करता hth सुक, दुशनमानस. कामातुर. खिय, क मोहित ' 


पन. 


, ' पिमुपटलः ।' (१९९) 
होयके साथकके आगे निळेज ओर. भयरहित (के 
गिरता ह॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 
पलयू-जप्तेन च द्विलक्षेण ये यस्मिन्विषये 

स्थिताः॥आगच्छान्त यथातीथ विपुक्त 
कुलाविग्नहाः ॥ ददाति तस्य सवख त 
` वच वशे स्थिताः॥ २४९॥ | र 

टीका-यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेते कामिनी 
खिय साधकके समीप इसप्रकार आतीहे कि, जेते 
कुलीना तीथ।म भय लना रहित होके जाती हैं ओर 
साथकके वामे होके अपना सवसव उसको 
देती हैं ॥ २४९॥ 
मूलस-ताभमलक्षस्तथाजतमण्डळाका ख़ _ 

सण्डलाः॥ २५० ॥ वशमायान्त त सर्व 

नांत्र कायां विचारणा षडिलक्षेमहीपॉठ 

सभृत्यबलवाहनम ॥ २७१ ॥ 

टीका-तीन ठक्ष जप करनेसे मंडलंसहित मेडल 
पती राजा साधकके वशमें दोजाँयगे इसमें संशय नहीं है 
और छः लक्ष जप करनेसे बल वाहन संयुक्त राजा 
पाधकके वश होजायगा॥ २७० ॥ २९३॥ 
गूलम-लक्षेद्रोदशमिनप्यक्षर्षीर 


(२००)  शिवसाहिता भार्षा्टीक्रासमेता । 


` राः॥वशमायान्ति ते सव आज्ञां कुर्वन्ति 
नित्यशः॥ २५२॥ 
` टीका पह मन्त्र बारह लक्ष जप करनेसे यक्ष ओर 
राक्षस ओर पन्नग यह सम वशमें होके साधककी नि- 
त्य आज्ञा पाठन करे ॥ २९२॥ 
मूलम्‌-त्रिपश्चलक्षजपैस्तु साधकेन्द्रस्य 
धीमतः॥सिद्धविद्याधराश्चैव गन्धवाप्सर्‌ - 
) सांगणाः ॥ २०३ ॥ वशमायान्ति ते सर्वे 
 नात्र कार्यो विचारणा ॥ हठाच्छ्वणविः .. 
` ज्ञानं सवज्ञल प्रजायते ॥ २५७ ॥ 
टीका-पन्दरहलक्ष जप करनेसे सिद्ध आर विद्याधर 
ओर गंध ओर अप्सरा यह सब बुद्धिमान साधकके | 
वगम होजातेहे इसमें संदेह नहीं हे ओर साधककी हठे | 
विशेष श्रवणशक्ति होगी ओर सबेवस्तुका ज्ञान उत्पन्न. 
. हैगा॥ २८३॥२६8॥ = जा 
मूलमू-तथाष्टादशभिटक्षेंदेहेनानेन साध: | 
. कः ॥ उत्तिषेन्मेदिनीं त्यक्ता दिव्यदेह ` 
रेत जायत्‌ ॥ भ्रमते स्वेच्छया लोके छिः | 
_, दर पश्यति मेदिनीस्‌॥ रणए०ण॥ .. 
`= वैका साधक अढाइ ककष जप-काया: बब 


`? पंचमंपटल | 
मिको त्यागके दिव्य देह होके 


आकाशम 
` इच्छाएवक भ्रमण करेगा ओर प mi 


कि छिद्रोको दे 
. गा अगात्‌ एथ्वीम प्रवेश करनेके मागे देखेगा॥२५८॥ 


सूळस्‌-अष्टावश तिभलक्षविद्यापरपतिम 
वेत्‌ ।साधकस्तु भवेद्दीमान्कामरूपो म 
हाब्‌छः॥ २०६ ॥ जिशलक्षेस्तथाजप्रेत्र 
हावष्णुसमा भवेत्‌ ॥ खल षष्ठिभिलक्षे 
रमरत्वमशीतिभिः ॥ २५७॥ कोटयैकया 
.- महायोगी लीयते परमे पदे ॥ साधकस्तु 
भवद्यागी त्रेलोक्ये सोऽतिडुलभः॥२८८॥ 
टीका जो बुद्विमान्‌ साधक अट्टाईस लक्ष जप करे 
गा वह महाबळ कामरूपी ओर विद्याधरपति होजायगा _ 
ओर तीस लक्ष जप करनेसे साधक ब्रह्मा विष्णुके समान _ 
होजायगा-ओर साठ ढक्ष जप करनेसे रुद्रके सेफ हो 
जायगा ओर अस्सी लक्ष जप करनेसे साधक सवे भूतांको _ 
प्रिय देवः होजायगा ओर एककोटि जप करनसे साधक 
-महायोगी होयके परमपदम लीन होजाताहे हे पावेति ! 
इसप्रकार योगी त्रिधुवनमें दुरेभहे।२५६।२५७।२९८॥ 
'मूंलम्‌-निपुरे त्रिपुरन्त्वेक शिव परमकार 
1 सू ॥ २५९॥ अक्षय तत्पद शान्तसअ- 
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(२०२) शिवसंहिता 'ाषाटीक सिग्नेता । 


_मेयमनामयम्‌॥ लभतेऽसौ नसन्देहोधी 
'झान्सवमभीप्सितम्‌ ॥ २६० ॥ । 
टीका हे पावेति ! त्रिपु रस्थानमें एक शिवही परमका- : 
णर स्वरूप हें उनका चरणकमल अक्षय शान्त अप्रमेय 
अथात प्रमाणरहित अनामय अर्थात्‌ रोगरहित है उनका ` 
पद बुद्धिमान्‌ योगीठोगही इच्छापूवक लाभ करहते है 
_ इसमें संदेह नहीं है ॥ २५९ ॥ २६० ॥ 
) मूलम-शिवावद्या महांवद्या शुत चाग्र मह 
” श्वरी॥ मद्भाषितमिदं शास्रं गोपनीयमतो 
- बुधः॥ २६१॥ | 
टीका दे महादेवि ! यह हमारी कहीहुइ महाविद्या 
` कोही शिवविद्या कहते है यह विद्या सवैप्रकार गोपनीय 
है इस योगशाम्नको बुद्धिमान्‌ लोग कदापि 'प्रकाश 
` नहीं करते हैं ॥ २६१ ॥ , | | 
.. मूलम्‌-हठवि्या परंगीप्या योगिना सिद्धः | 
मिच्छता भवेद्वीर्यवती गुप्ता नि्वीगा' | 
च प्रकाशता ॥ २६२ ॥ हुक? 
टीका-सिद्धिकांक्षी, योगीछोग इस हठविद्याकी | 
भतिगोपित रखे यह गोप्य रखंनेसे वीयेवंती ररहतीहि 
ओए प्रकाश क्रातेसे- तिीम्रो-ोज़ातीहे 0२९२८८ 


: पंचम्पटहः काकर २० ३). 


गूळस-य इदं पठते नित्यमादयोपान्तं विचः 
कृंण: ॥ योगसिद्धिभवित्तस्य क्रमेणेव न 
संशयः॥ स मोक्षं छभते धीमान्य इदं 
नित्यमचयत्‌ ॥ ९६३॥ 
टीका-जो विद्वान्‌ यह शिवसंहिताका नित्य आ 
ब्ोपान्त पाठ करेगा उसको कमसे अवश योगसिद्धि 
| होगी ओर जो बुद्धिमान्‌ इस अन्यका नित्य पूजन कः 
|रेगा उसको मुक्ति लाभ होगी ॥ २६३॥' 
। मूलब्‌-मोक्षार्थिभ्यश्च सवेभ्यः साइुभ्यः | 
। -आवयेदापि॥२६४।क्रियायुक्तस्य सिदे 
स्यादक्रियस्य कथम्मवेत्‌। तस्माल्तिया 
| विधानेन कर्तव्या योगिएंगवैः ॥ २३४ - 
| यहुच्छालामसन्तुषटः सन्त्यक्तान्तरस 
` क गृहेस्थश्वाप्यनासक्तः स.मुक्तो यो 


| 


2 


(२०४) शिवसंहितां भाषाीकाममेता । 
जो.गहस्थ होगा और इन्द्रियोमे आसक्त न होगा सो मनु- 
ष्य योगसाधनते मुक्तदीगां॥ २६४॥ २६९॥ २६६॥ 
मूलम-गहस्थानां. मवेस्सिडिरा राणा 
जपेन वै ॥ योगाक्रेयाभयुक्ता्ना तस्मा 
त्संयतते गृही ॥ २६७ |! 
टीका-योगकियावान्‌ गृहस्थ छोगोंको जप करनेसे 
सिद्धि प्रापहोगी इस हेतुसे योगसाधनर्म गृहस्थ मनु 
ष्यको यत्न करना उचित है ॥ २६७ | 
मूलम्‌-गेहें स्थित्वा पुत्रदारादिपूर्णः सङ्गं 
त्यक्ता चान्तरे योगमार्ग) सिद्धे श्वि वी- ' 
क्य पश्चाद्‌ गहस्थः क्रीडेत्सो वै सम्मतं 
साधयित्वा ॥ २६८ ॥ 
टीका-जो गृहस्थ ग्रह रहके ख्रीपुत्राद्िसे पूण 
होके अंतरीय सबसे त्यागपवेक योगसाथनसे प्रवृत्त 
होय सो सिद्विचिह्न अवलोकनपूर्वंक साधना (करके 


. सवेदा आनन्दम क्रीडा करेगा ॥ २६८॥ 


इति औशिवसंहिताथां हरगोरीसंवादे योगासने 
पचमः पटलः समाप्तः ॥ ५ ॥ शुभस्‌ ॥ ˆ 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः। . ८. 
. पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 
खेमराज भ्रीकष्णदास, 
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प्र 


श्री: 
_उमामहेश्वरमाहात्म्यम्‌ । 


उमा भगवतायेयं ब्रह्मविद्यति कीतिता ॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना वधूभत्वात्र सा स्थि 
_ ता॥१॥ नानाजातिवधूना हि बिषभूताम 
“ हेश्वरी.॥२॥ यस्याः प्रसांदतः सर्वः स्वर 
मोक्ष च गच्छांते।इह ठोके सुखं तद्वज्जं | 
तुदेबादिकोपि वा ॥ ३ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्त 
' “था रुद्रः शक्राद्या'सबदेवताः ॥ कटाक्षपा- 
ततो यस्या भवाति न भवते च॥४॥पीनो 
न्नतस्तनी प्रोटजपना च कशोदरो॥चंद्रा- 
नना मीननेत्रा केशभ्रमरमंडिता ॥५॥ 
सर्वागसंदरी देवी धै्यएंजविनाशिनी-। 
काँचीयुणेन चित्रेण वढयागदनूपुर:॥६॥ 
हारैम॑क्तादिसंजातेः कठाद्याभरणेरपि ॥ 
` झुकुटेनापि चित्रण कुंडलादेः सहस्र 
| | ॥७॥विराजिता हानापम्यरूपा रुप 
। णभूषणा ॥ जननी सर्वेजगतो द्व: 
“पी. तिरंतनी ॥८॥ तया समेत पुरुषे त 


a) 


-( २०६ ) - शिवसंहिता भाषादीकरसमेता । 


तिं तद्ृणाधिकम्‌॥ ब्रह्मादांना 43 नाचा- 
सर्वभूषणभूषितम ॥ ९॥ द्रॉपिचमादृतं 
शश्चद्थवापि दिगंबरस॥भस्माद्ध[ळतस 
गं ब्रह्ममू्घोषमालिनस्‌ ॥१०॥तथेव चं 
द्रखंडेन विराजितजटातटय्र ॥ गंगाधर 
स्मरमुखं गोक्षीरथवलोज्ञ्वलस्‌॥ ११ ॥ 
कंदपकोटिसदर्श सूयकोटिसमप्रभस्‌ ॥ 
सृष्टिस्थित्यृतकरण सृष्टिस्थित्यतवजि-_, 
तम्‌ ॥ १२ ॥ पूणन्द॒वदनाभाज अयसा 
माग्निवचसस्‌॥सवागसुंदरं कंबुग्रीव॑ चा 
तिमनोहरम ॥ १३ ॥ आजाडङुबाहुँ पुरुष 
नागयज्ञोपवीतिनस्‌॥ पद्यासनसमासी 
नँ नासांग्रन्यस्तलो चनस्‌ ॥ १४ ॥ वाम्न- 
` देवं महादेव गुणां प्रथम गुरुम्‌ ॥ स्वय | 
ज्योतिःस्वरूपं तमानदात्मानमद्वयम्‌ 
 ॥ ५७॥ यतो हिरण्यगभायं विराजी 
जनकः पुमात्‌ ॥ जातः समस्तदेवानार्मं 
` न्येषाँ च ।नेयामकः ॥१६॥ नीलकठम्‌ 


. «मु देवं विश पापनाशनम ॥ हदि 


महेमा । (३०७) ` 


थवा सूर्य बहतो वा चंद्रमडले॥१७॥कैला : 
च वापि चितयेदयोगमाश्रितः। 
. एव चतयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थिः 
रस॥१८॥ यदा जातं तदा चह 
[शवम्‌ ॥ प्रपचकरणं देवमवाङ्मनसगो- 
- चरस ॥३९॥ प्रयाति स्वात्मना योगी पु- 
रुष दिव्यमद्धतम॥तमसः खात्ममोहस्य 
«पर तेन विवजितम॥२०॥सातिणं समैः 
- हीना बुढ्धयादिपरिवर्जितम्‌ ॥ उमासहा- 


Le AON 


यो भगवान्सणुणः परिकीर्तितः॥२१॥नि- 


गुणश्च स एवायं न यतोन्योस्ति कश्चन _ 


ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्ति 
तंः॥ २२॥ अग्निः सूर्यस्तथा चंद्रः काल: 
-मृष्टचादिकारणम्‌। एकादरशेंद्रियाण्येतः 
. करणं च चतुर्विधम॥२३॥प्राणाः पंचमः 


-हयभूतपेचकेन समन्विताः ॥ दिशश्च प्रः . 
दिशस्तद्वदपरिष्टादधोपि च॥२४ ॥खे- = 
-चुजाकीनि भूतानि ब्रह्मांड च विराइपु॥ « 
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(२०८ ) .. शिवसंहिवा भ्षाषाटीकांसमेता । 


' बिराइहिरण्यगभेश्च जीव ईश्वर एव 
च ॥२५॥ मायातत्कार्यमाखेलं वतते स- ` 
दसच्च यत ॥ यच भूतं यच भव्यं तत्सव - 
स॒ महेश्वरः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमदुमामहेश्ररमाहात्म्य संपृर्णम्‌ । 


: पुस्तक मिलनेका ठिकाना. | | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, " 
श्रीविडटेश्वर छापखाना ( मुंबई. ) 
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